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. बिरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाष् 


. की भमिका॥ 


हा ना अप 


सबेरसिक जनोंको विदितहों कि आजतक यह ग्रन्थ (बिरह. 

तीरशप्राचवानलकामकंदला/नहीं डपाओरउन लोगोंसे बह था 
सुननेमें आया कि जिन लोगोंकोी इसके सुननेका संयोग भया 
कि क्या कहें यह पुस्तक छपीनहीं मिलती अगर मिलती होती 
तो इसको प्रायः पढ़ा करते इसबात को जब हमने बहुत लोगों 
के महँसे सनकर विचार किया कि यह पुस्तक जरूरबपवाना 
चाहिये परंत यह पुस्तक किसी के पास पूरी नहीं मिलती थी 

हमने कई पुस्तकोंसे शोधकर समग्र किया और एतदेशीस- 
ये रसिक जनोंके प्रीति अथे छपवाया झोर इसका सब अधिकार 
शआधपत मुंशीनवलाकिशोर ( सी, आ ३, ३ » को देकर स्वाधीन 
किया अब यह जानना चाहिये कि इस ग्रंथके विषय पर ध्यान 
देने से आप लोगों को मालूप होगा कि उस प्राचीन का 
लमें जब महाराज बीरबिकमादित्यकाराज्यथालोगोंकीपीतिके- 
सीसची थी और पमेका प्रचार केसा रहा करताथा इसपुस्तक 
के पढ़ने से आपलोगों को बिदितहोगा कि जबश्रीकृष्ण चंद्महा 
राज गोकल से द्वारावती को पधारे उस समय गोपी जन श्री यू 
दुरायजीकोषेरहमें अतिव्याकुलहोबन २ फिरती भं३ ओर कहती 
भई ओऔ्रीविहारीजी अमुकरस्थानोंमे अमुक २लीला करिहमलोगों 
को बश्यकरके आप श्रीद्वारकापरीको पधारे उसी समय कामदे- 

















भी कलियुग में अपनी प्रियाके बिर में वियोगी होकर मम 
ए करोगे इसीशापके कारण कामदेवको जन्म लेनापड़ा जो 






५, शक 


माधवा नल हुआ और राते राजकन्या भई पर उसके ग्रहों से 
जाना गया कि इसमें सब वेश्या के लक्षएपाये जायेंगे राज! 
ने इस बातके सननेपर उसबालिकाकी कटहरा में रख नदीमें बहा 
दिया जिसकी एकनटने देख नदीसे निकाल खोलने पर एक 
स्रुपवती कन्यापाई और प्रसन्नहोकर उसे अपने परलाया पा 
 लापोशा और उसे नादविद्यासिखलाय अति प्रबीण किया और 
उसे राजा कामसेनके सभा में लेगया जो कि कामावती नग 
रीमें राज्यकरताथा उस नटने इस कन्याकी उसी राजाकोसॉप 
बह दृब्य पाय घर को लोटआया अब कामदेव का वृत्तान्त स॒नि 
ये कि उसने बाह्यणके घर जन्मलिया और नाम उसका माषवा 
नल खाग सव जिद्याओं में प्रवीशहों बहपा बीशा -. 

बजाया करताथा अब यह जानना चाहिये कि किसी समय में 
लीजावती ने जन्म लियाथा कि जिसका गणितशा्र में ली. 











बिद्वान ब्राह्मण ने लीालावती से शाखार्थ किया ओर परास्त 
होजाने पर उसको यह शापदिया के तुमको बंधब्यका हुःख 
गना पड़ेगा इस शापके पश्चात्‌ लीलावती ने बहुत तपस्या 
कर महादेव जी को प्रसन्नकिया और यह बरमांगा कि हमको 
कामदेय ऐसा पुरुष मिले जिसपर श्रीमालानाथजीने एव मस्त 
कह उसकोमन बा छेतवरदा न दियाजब उसकाजन्म दूसरा पृहु 
पावती नगरी में रघृदत्तनामक बाह्मणक घरमें भया जो वहांके _ 
रंजाका कम्मचारीया जिसके घरमें थोड़्ही कालमें वृहकन्या 
स्व विद्या प्रवीणहा योवन अवस्था को भापनई जो एक दि- 
बस अपनी सहोलेयोक साथ श्रीदुगों देवी के निर्मित पृष्पवा- 
टिका में गई जहाँ पर माधवानलबीए लिये पंचमरागका अला 
प्रकरताथा वह नवयोवना पूजनकरनेके पश्चात्‌ उस वाटिका 
मनोहर पृष्पाकी सुगंध लेती हुई उस स्थानमें गई जहां मार 


धवानल बीण बजा रहाथां उसके स्वरूप को देख लौलावती 















. की बातें माषव 


मच्छितहों भृमिपर गिर पड़ी जब वह सचेत हुई तब माधवानल 
को भी उसी अवस्थाम ( मृच्छित) देखा यह चारित्र देख लीला 
वती की संहेलियां उसे समझा चुका घरलाई परन्तु वह ऐसीका 
मवश्य होगई थी कि अपनी सहेली सम्मचीको भेज माधवा न- 
-लको बुलाया ओर दोनों में परस्पर संभाग हुआ पश्चातमापष 
..चानल बहकंठिनाईसे उसे संतोषद घरआया ओर प्रतिदिन बी 
. ए्‌ बजाया कंरताथा जिसको सननगरकी सबनारियां अति 
बिकलहों अपना सबकृत्य छोंड़ उसका बीए सुनने को धावती 
थीनगर के निवासियों ने यह दशादेख राजाके पास जा प्रा 
ना की कि माधवानलके कारण नगरकी यह अवस्थाहै राजा 
ने पुरबासियोंके बचनों को सन माधवानल को बुलवाया और 
उसके गुण की परीक्षाल उसको प्रमन्नतापूवक बिदा किया और 
. मनमें विचारा कि ऐसे गणी जनको जो में देशसे निकाले दे 
.. ताहूँतो लोग मेरे न्‍्यायपर हँसेंगे ओर जो इसे रहने देताहतो 
.. प्रजा बाराबाठ हुइजातीहै पश्चात्‌ राजाने अपनी प्रजाका हित 
विचार दूतके प्रति माधवानल से कहला भेजा कि हमारारज 
डइ जाओ यह संदेशा सन माधवानल एक तो लीलावतीके 
बिरहमें ब्याकल थाही ओर दरसरे नुपकी यह आज्ञा पाये निरा 
शहो देश भी छोडादिया ओर बॉँधोगढ़ की राहली और वहां 
जाय एकवागर्मे बखूक्ष के नीचे विश्राम किया जिस बृक्त पर 
एक सुआ रहताथा जो कि बड़ा प्रदल था वह सुआ विरह ब्यथा 
नल की सुन उपदेश दियाकरताथा और उसके 
चित्तकी वृत्ति को रोकता था इसीप्रकर उसबृत्त के नीचेचातमोस 
 ब्यतीतमयातिमकेप्श्चातमाधवनलनेकामावतीन गरीकी राहली 
. शोरेसुआनेभमीअपनाकरत्यागमाषवानलक [उस- 














पना बीणाले राजा की सभामें जानेका विचार कियाजब ज्योदी 
परपहं वे तबब्येदीदारने जानेसेरोका और कहाकिसभाम कसा 
को जाने की आजा नहीं है ओर सभामें गायन प्रचार हो रहाथा 
जिसका शब्द सुन कर माधवानल ने कहा कि झुदगका जा 
पर्वाभि मुखहै उसका बायें हाथका अगूठा मोमका है इसकारए 
से वह बेतालाबजाता है इसबात को सुन ब्याद्रादार न राजा 
के पासजाय कह सनाया कि एक आह्यण बीणा लिये आया 
'है और ऐसी बातें कहताहे यह सुन राजा ने माधवानलको 
लालाने की आज्ञादी मापवानलने राजा से यथोवित सनन्‍्मान 
पानेपर राजाने अपने गले से गजमुकाका माला उतारमाध- 
बानलको पहिरादिया ओर माधवानल राज्य सभा में ऐसा सर 
शोमित हुआ जेसे कि वगुलोंमं राजहस शोभाकी प्राप्तहा ता है 
और कामकंदला ओर माधपवानल की जब चार आपखेहुई तबतो 
दोनों आपुसमें मोहित होगये तिस पश्चात्‌ गाय न का प्रारम्भ 
हुआ ओर कामकंदला अपनी कलायें तथा नृत्य गान आदि 
हे! सी दिखातीभई किजिसका वणुन आप लोगेंको सन्थ देखने 
से विदित होगा फिर क्या हुआ कि एक ऐसी अद्भुत कला हृ॥- 
गोचर हुई कि उस नठीके नाचते नाचते एक भ्रमर उसके कुव्‌ 
























थान द्वारा ऐसी बायुबोंड्ी कि. 
घ या इसबात की जितने सभासदझे किसी ने- ह 
मेलखपाया केवल माधवानल ने यह चारत्र देख प्रसन्न हो वह 
शा का हार अपने गलेसे उतार नर्ठ केगले डार)बेड़ बी 
(र। कारें रागको अच 















पे क्‍ गायो तानकोस कर र्‌। भ- 
जार ॥ जाका नाहे पारा वार। ऐसगुणकेअगा[स्ष 
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सार (्‌्‌ ति ते ७ चात्‌ सृ चिता जे ने 3 [चघ्‌ हर अब पृ ; ्घैं पट] र्‌ | 7] नं ह क्र - गे मु हा 
या जिसके कारण पुहुपावती देश को छोड़ना पड़ाथा जिस-_ 
को सुनि तप सहित सबसभासद्‌ वा कामकंदला मोहित 
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क्रोध कर ऐसाराग गाया कि जिसका शब्द सुनि कामकंदला 
स्वर वा ताल भूल बेताल हो विकल मई झोर सूर्चिछित हो घर 






क्ोषित होकर विश से ऐसे कटुबचन बोला हे दिज तुक 
से गुणका ऐसा अभिमान आया जिससे । 
ला औरे मेरा दिया हुआ पारितोषिकतूने मेरे सन्‍्मुख नदी को .. 
दे दिया ओर रंक का रंकही रहगया तब विग्नने कहा इसकी कू- 


"22 


द कभी राजा सुनेगा कि माधवा नल कामकंदलाके भवनमें 
है तो निस्सदंह मुझे मरवाडएलेगा ऐसा बिचारकर मनमें धीर- 
ज धर सोते समय कामकंदला के हाथ में राजा केभयकेकारण 
अपने निर्बाह न होने का बृत्तांत सब लिखकर उसको बसे ही अ- 

गीड़ वहां से बिदाली भोर चलते चलते राजाके नगर 











से तीन कोसनः व ् श्राम किया. तदनन्तर सुआ 
से बोला हे मित्र झब कहां चलूं और किससे अपनी बिरह पीर 
का ढत्तांत सुनाऊं कि जो मेरे इस अपार हःखको दूर करेगा 
इतना सुने शुक बोला कि है द्विजोत्तम अब आप उज्जन नग 
री को चलिये वहांका राजा बीर बिक्रमादित्यआंते धम्मज्ञपरोप 
कारी ओर सत्यत्रतीहे वही राजा भापकी पीर को हरेगा शुक 
की ऐसीवाणी सुनकर माधवानल ने उज्जन नगरी की राहली 
ओरे वहां पहुंच श्रीकालेश्वरके मंदिर में टेरा किया ओर दोघड़ी 
प्यारी कंदला ग है त्त ॥ त्‌' न वए न करने नेलगा कि हे प्रवीनमें कंदला 
हुईं अवस्थामें बोड़ ड़ चला लाआयाह कहीं ऐसा न हो कि 

परम णु कक त्यागदे तब शुक बोला कि- 



























में एक वृत्त न का पक मकंदला बाग में अपनी स- 
हेलियों के साथ माधवानल के बिरह की बातें कर रही थी कि 
उतनेमें सअ धी र धीरे न्‍ थान पर 





हे बैठ बलि त आर गले से पत्र छारक- 
लगी ओर सहेलीको थ्ाज्ा दी कि शुक के 
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न नगरी पहुंचने तथा बिरह अवस्थामें व्याकुल ल रहने का संदे- 
शा सम्पूर्ण वन किया ओर उसे सब प्रकार से संतोषदें बिंदा 
मार्ग बाज ने मी पा इजय खिल रत पका. 








. राहली ओर चार दिवसमागेमें पांच दि अल ७० ४ 


0 संसार में मेरा हर हर व हरनेवाला को३ नहीं है इससे. 
. मेंती सहांय कीजिये में झापकी शरणागतहूं इसप्रकार प्रार्थना. 
. कर बाहर #* आया ओर खरीमडी ले मठ में यह दोहा लिखा ॥ _ 











च्छ 


प्लेट में लिखाहड 





[दाहापढ़ 


है चला गया गाथा)कृता कि 


“दूँ 





दवसः राजा बातःकाल शाच भा 









हक तरने-लगा उसी समय ३४ बार- 
यही बियोगी है तब हाथ 


 हरनिकल आई और उस बेद्यराज को पुकार जहां कंदं॑ला बि विस . 


पूंछने लगी बेद्य ने उसकी नाड़ीकी परी परीक्षा ले रोग बिया का हा हा 








स्पर प्रीति देख मनमें धन्यवाद दिंयांऔर बोला कि हां उस 


. मावषयानलब्राह्मणका मन उज्ज नंगरीमें अति दर्बल देह ओर 
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 इसप्रकार उपदेशकरता भया कि जबतक हम ओषधि लेकर न 
. लोट आवें तबतक तुम इसबाला को इसी अवस्थामें रखना और 





। छा के आंत ताभया ३ र जाप ' तो हसकर माधवानल को समीप 
. बुलायबोला हेद्धिज़ में कामावती नगरी में कामकंदला के देख 
. ने के अथंगयाथा पर वहां जानेपर यह चारित्रि सुनने में आया 





. ते किया और अयश सहितजीने से तो मरना भलाहे ऐसा वि 
चार राजा ने म॑ंत्रिनकों बुलवाया ओर चन्दनकी चिता बनाने 
आजादी मंत्रियों ने मापवानल के देह त्याग करने का हे 

यू पा तब राजा ने सब ब॒त्तांत वणेन कर कहा कि मेंने इथा 

> दोनों के प्राणघात किये इससे मेंभी बिप्रके साथ चिताम दग्ध 

. होऊंगा और तुमप्रजा पालनकरो राजाके मुखसे ऐसे वचन स- 

. नि मंत्रीने हाथ जोड़ बहुप्रकार समझाया पर राजा ने एकनमा . 
ना और यह बत्तांत दलमें प्रकाशित हो गया अन्त राजा ने- 

. चिता सजवाय माधवानल की: लाश को उप्ती पर रखआय 

. चितापर चढ़ने लगा कि उसी समय एक ब्राह्मण भी आय 
पुकार कर कहने लगा कि है राजा विक्रमादित्य आजप्रातः का- 

. लतू मेरा मुखदेखकर उठांथा इससे तुझे यहदोपप्रापहआ इससे 

. मे भी तुम्हार्साथ जल्लंगा जिससे यह मेरा मुख दूसरे की हानिन _ 

करे यहसुनशाजा ने बाह्मण को उत्तरदिया कि हे दिजवर तुमंयह _ 

. वृथा।चता क्‍यों करतेहों यहकह ज्याही राजा चिंता पर चटने- _ 
. लगा त्योंही बैतालआय प्रकट हुआ ओर राजा का हाथपकड़- 

. चितास उतारा और सब बृत्तान्त (माधवनलकामकंदला केसत्य- 

बाददन लगा [जसक पश्चात्‌ बतालंबीला _ 




















. का)सनराजाकां पन्‍य 
.. रकि आपयहा स सबका।विदाकाजिय 3 (गे ्कातम माया 
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में लगायां ओर सब इत्तान्त सुनाया जिसके पश्चात राजा ने 
_ बैतालसे दूसरी बूंदअग्नतकी लेकामावतीनगरी को सिधारा और 
कामकंदला के भवन में ( जहांकिवह गृतकपड़ीथी )गया ओर 


उसके मुहम अध्ृते 














'त छोड़ा ज्योहीं अग्नृतर्कंठमें प्रवेश किया त्योही 
हायाभित्र मा धवाकह केंद्ल। उठ बेठी तबराजाने माधवानलका 


. का बूतान्त कहसुना श्र्वं पाते- 
ब्रतकी परीक्षालेने के हेतु राजाने-उसके गले में बाहडालर्समय 
बचन कहे जिसका प्रत्युत्त कंदला नेयहदिया कि आपतो बा 
ब्णकेदासहो ओरे में बाह्मण की दासीहूँ इससे आपको ऐसेब्यं- 
से न बोलना वाहिये तंव राजा बोला कि जो कोई 





कक । ने आकर घु भसे प्रीति करना 


कक [ 





 कामसन का सभा मे जाय अरश्यामक्र अपने आने का कारण 
 सुनाय तथाराजा विक्रमादित्य का संदेशा कह स्थित भेये ओर 
 मावानल कामकृदला का शत ब्याकुलही राजा के पसजा 
उनसे कॉलकराय अपना आयोपान्त वृत्तान्त सनाय और राजा. 
_विक्रमादित्यकोी यहातक बलालानेका कारण बेतालने बएन 
किया जिसकी स॒नि दुप कामसेन कोषित होकर बोला कि हम 
_ कंदला को न देवेंगे परन्तु युद्ध ठानेंगे ऐसा राजा का पति उत्तर. 

सानमतज्री सहित बेताल चले आये ओर सजा विक्रमादित्यकों 
 सभाका बृत्तान्त कहसनाया यहसुनि राजा(विकमादित्य)प्रातः- 
_कालउठसेनायति को बुलासैन्य सजने की आज्ञा देताभया नि- 
 द्वन सब सन्‍्य सजवाय आपरथंपर आरूढ हावहसे कूचकृर 
 रेगसूम में जहा के कामसन राजा का दलजायुद्ध कृरते को उ- 





















निदान अन्त में ऐसा बरित्र दुआ कि विक्रमादित्यके पास एक सा 
_योधा रनजार| सहनामकबंड्ाशरजीर था आर कामसेनके पासभी 
_वैसही एकयावा जेढ़ामब्नामकथा दोनोने (रन जोरासह, मेढाः 
 मल्न)आपरसम एता पजलबा के हम तुमदानां में जा जीते उ- 
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सेन ने यह प्रतिज्ञा पत्र लिखदिया किजो मेरायोधा मेदामज्न रस॒_ 









. रणमें पराजय हात्रेगा तामभी च्त्रासहासनद्‌ उज्जेन 


(विक्रमादित्य)केपासजाय प्रणामाकेया ओर यहां राजाकाम- 
सेन ने मेढामल्नको युद्धर्म ज़्काहुआ सुनि अपने मंत्रीकों बि- 
क्रप्तादित्यके पास भेजा ओर सम्मातेक हंतुनिवेदनकरने की आ - 

दे बिदाकिया मंत्रीकी आयाजान बिक्रमादेत्य ने आदरपूब- 

उसका सन्मान करे ओर उसका संदेशा स॒नि (सम्मति)बड़े 

. आनन्द से स्वीकार करमंत्री को बिदादी तदनन्तर मंत्रीवहा से 
. [बदाहोकर कामसेनके पास आसम्मति स्वीकारका इत्तान्तस- 
. नायाजेसको सुने कामसेन ने बिक्रमादेत्य के पास आनेकी 
. तय्यारी की और पहुंचने के पहिलेब्क्रमादित्य ने आगे बढ़कर 
..मिलाप किया ओर दोनों ढेरामें आय एक सिंहासन पर विराज- 
. मानहो हलास सहित बात्ताकरनेलगे और राजा कामसेन 
.. अपनी ठिठाई की क्षमार्मांगी जिसके पश्चात्‌ कामसेनने माधवा- 
. नलकोबुला अपने सबक्रीषको त्याग भेंटकी और कुशल क्षम 
. आपुसमेंपूछी फिर कामसेन राजाने विक्रमादेत्य से बिनयकों 
के महाराज आपचंलकर मेरा भवन पावेच्र कोजिये जिसके 
एस नप्रवचन साने विक्रमादित्य माधवानल सहित मीजयों 
को ले रथपर चढ़ कामावतीकों गबन किया आर वहाँ 
. पहुंच अवधनाथके दशेन करि सहख गऊ ब्राह्मणों को 
. दानद॑ पूनि वहां से चल राजा के भवन में प्रवेशकिया आरा 
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थ चलने के का पह सुनि 'सुनि निः 'सखियों दौड़ बखआा- 
ओर र कंदला से शृंग ( करने के लिये कहापरनन्‍्तु 
प्रीतम के मिलाप में देर होने के कारण श्रृंगार न किया . 





. ओर सखियों को साथले राजभवन में जा प्रवेश किया जब 
. कंदला दरार के समीप जापहुँची तब एकाएकी माधषवानल 
. की दृष्टि कंदला पर तथा कंदला की माधवपर पड़तेही दोनों 
 बाजूसेअपने २हाथप्सार और सबलज्जात्याग दोनों हियेसे लग 
भेटकरनेलगे और दोनों की यहदशा देखसखियों ने आउनको 
न्यारा किया पुनिदोनों मिलराजा के पासजा दोनों नरेशोंको 
. अंजलिजोर स्त॒ति कर आशीबोद दिया जिसके अनन्तर दो- 
 नोंराजोंने सम्मतिकर माधवानल कामकंदला को बनारस बारा- 
. एसीका राज्य दिया ओर बहुतसा हयगय रत्रादि आभूषण दे. 
उनकोजाने की आज्ञा दी जिसके अनन्तर राजा कामसेनरा- 
जा विक्रमादित्य को आतिथ्य और सत्कारसे प्रसन्न करताभया 
ओर राजा विक्रमादित्य ने भी अपना प्रणपालराजा की आ- 












. सबिक्रमादित्य को कामावती में वास करना पड़ा ओऔरे यहां 
. जब माधवानल कामकदला दोनां अपने भवन में आये तो 
. बआश्मणों को बुलाय बहतसा दानदिया ओर दास दासियों को 
. भी बहुत सा पारितोपिकिदे विदा किया और दोनों सुखपू्षेक 
. बिहार करने लगे कुछकाल सुख से भोग पुनि एक दिवस मा- 
. घवानलनं अपनाप्या री लीलावती को स्तरप्त में देखा कि बिह 
ब्यथा में बहुतपीड़ित है तो दायप्यारी ३ पुकार पर्येक से नीचे- 
 गिरपड़ा माधव के गिरने का शब्द सुनि कंदलाभी अकुलाउ- 











3 आते हान का सम्पू् इत्तान्त कह छुनाया तसका छानकदला 


हज 5 


लावती को स्वप्न में देखने के कारण बिरहब॑त हाना तथा पह 
पावती नगरी में माचतानल और लीलावती की पीते होनेका 
सम्पर्ण बृत्ताग्त कहती भई जिसको साने राजा विक्रमादित्य 
ने राजा कामसेन तथा माधवानल को बुलवाया और कामसे 
नके सम्मुख माषवानल से लीलावती का सम्पूर्ण हालसनाया 
. इसके उपरांत दोनों राजाओं ने अपनी २ सेन्य सजवाय पहु: 
. पावती नगरी की पयान किया और कुछदिवस मार्ग में व्यतीत 
. कर पहुपावती नगरी के निकट डेगा किया इनके आनेसे पह 

 पावती नगरी में पुजासियों में चरचा फैली कि जिसवाहणको 
. देशनिकाला दिया था सोअब वह ब्राह्मण कामावती तथा उ- 
ज्जेनपतीकों साथले आया है ओर जब यह चरित्र लीलावती 
व सुमुख्ी सखी की बादेत हुआ तो उसने भी आय लाला - 
व्ता से इत्तान्त प्रगठ किया पशरचात्‌ उसे पंचखदा में लेजाय 
. माषव को बताय और राजा कामसेन वा विक्रमादित्यकी से- 


. न्यका बतलाता भर अब राजा विक्रमादित्य के डर का इता- 


. नत सनिये किजब राजा सब से निश्चित हुआ तब माषबवानल 
आर शाप कड सवार साथल रथरर चढ़पहुपावतीकी शामा 
देखने के निमित्त उसीओर चला अरे चारीं ओर से बागोंतड़ा- 
गोंकी शोभा देखता हुआ चोक बजार में पहुचा ओर 
रे ने ओर लौलवती के निव्रास स्थानकोी शो ! देखता 














वहां से 










. हुआ आगे बढ़ा कि इतने में एक दूतने आय हाथ जोड़ यह 
. बिनयकोा के है नरनाथ आपकी भटक हंँतू राजा गोबिदद 
आते है एपा सनतेहीं राजा िक्रमादित्यने वहाँ पर तबतान- 
ने का आज्ञा को और तुरतही डेरा खड़ा कर उसे सजप्रकार से 
. सशानत जा गा बाग दचंद ' भी उपस्थित 








का ( 3७) 

हेनरनाथ आपने बड़ी कृपा की जो घरबेठे म्‌ के दर्शनदिये आर 
 सनाथाकेया इसके अंनन्तर राजा'विक्रमादेत्य ने माधवानल 
आर लीलावती का सम्पूर्ण प्रसंग कहसुनाया आर उसकालबी- 
लावती के साथ स्वय्म्बर रचने के लिये निवेदन किया जोस- 
नि राजा गोविंदर्चंद ने भी हषसाहित स्वीकार किया और कि- _ 
दा ले अपने मंदिर को ओर सिधारस वहां से थोड़ीही दर बहने 
पर उससे अवानक कामावती के राजा ( कामसन ) सेभेट हुई. 
फिर रीत्यनुसार ममिलाप कर राजा अपने महलमे आया और 
यहाराजा विक्रमा दित्यने भी काम 





पैन राजा वामाधवानलस हित _ 
आपने टेरेकी सिधारे अब राजागोविंदचंद का बृत्तांत सनिये _ 
 जबाके राजा दरबार में गया तब रघुदत्त को पास बुलाया और 
उससे सम्पूर्ण वृत्तान्त प्रगट कर माधवानल के साथही लीला- _ 
_वृती के स्वयम्बर रचनेके लिये आज्ञादी जिसको सुनकर रघुद- 
त्तने भी स्वीकार किया विसके पश्चात्‌ राजाने ज्योतिषियों वे. 
पंडितों को बुलवाया और व्याहका मुहूर्त सुधवाया और री- 
 त्यनुसार लग्न लिखवाकर नाऊ ब्राह्मण हाथ विद्यापति 
( म्राधवानलंके पिता ) के यहाभिजी यहां सबप्रसंगाषद्यापातिने 
जान कंद्ाम्यों वा सनोदिया को बुलाय लग्न रखवाय नाऊ 
बाह्मणो को तो बिदाकिया ओर आप राजा विक्रमादित्य के 
_ डेरे को जा शजा से सम्पूर्ण घरका प्रसंग कहता भया तिसको 
सान राजा आंत हापतहुआ आर माधवानल की बुलवाया 
तब माधवानल ने ज्याही पिता को देखा त्याहीं चरणों में 















 एकत्रहों राजाके सन्सुख बैठगये पश्चात्‌ राजा गा 


हु हर ह ' जानक ₹ बिदयापतकी पह्तकुद क्र 
जाय ब्याह की तैयारी 











का उनके पहुंचा आने का आज्ा दी और जबकामकंदला से 
हितमाधवानल अपनेभवनक द्वारपरपहुं चेतो मातायतसबनाएरि- 
यों ने बदूबेटे को सुहचायन ओर टीकाकर ग्रहप्रवेश कराय ब- 
हुप्रकार समंगल गीत गाती भई और कुल के सब रत्यनसा 
र नेग होने के पश्चात्‌ जब अग॒वानी का दिन निकट आन प 
 डुँचा तो बियापतिराजा किक्रम के ढेर में जाता भया ओर कामसे- 
. न सहित नेवतकर आर बरात को शोभा प्रतिष्ठा के हेतु बिनय 
कर अपने घरको आया अबरघुदत्त के यहांका वृत्तान्त सनिये 
कि राजा गोविंदचन्दकी थाज्ञानुसार घरके ओर प्रजाके सबछो- 
 टेबड़े आनन्द में कोई तो मैडफ बनाने और काइ साम्रग्री आ 
. दि इक करन में मर्न थे आर तस्यारीहोत करते में जबमेड- 
 वाकादन आपहया तबरघ॒रत्तने सबनगरका निमत्रणकिया 
और राजा गोबिंदचंद के पासजाय आगामी बरात के विषय 
“का प्रसंग सुनायबोला कि अवआप कृपापूर्वक चलकर यहका 
ये (कन्या का ब्याह) सिद्ध 











 पीजय एस बचन सांन राजा ने 
तुरतहां कातवाल की बलवाया औरओआत्ादी कि नगरकी भी 
भात छुशामतकरा आर आप रघुदत्तक॑ यहांगये कोतवालने 
“शजाका आज्वञानुसार उसनगरको केलाआदि बंदनवारोंसे अच्छी 

भांति सजा आर का राजिको रोशनी कराई जिससे नगर जग- 
भंग ९ हानलगा इतने में माधवानल की बरात राजाकामसेन 











५ ४१. / 


अथ के अवलोकन करने से प्रगव्हांगा माधवानल जबलाीला 
वती को ब्याह अपने दारपर पहुंच तो मातायत सब नारियोंने 
दूल्हा वा इलाहाने की ले गृहप्रवेश कराती मई और राजा बि- 
क्रमादित्य वा कामसन राजा गाविदवठ वा बिद्यापाते वा रघुदत 
और माधवानल से मिंलभेट ओर बिदाले अपने २ देशको सि- 
बारे ओर माधवानल कामकंदला वा लीलावती सहित बिहार 
करनेलगे अब आप लोगोंकी जानना चाहिये किश्स सूमिकाके _ 
लिखनेका यह प्रयोजनह के एकबारूसकी अवलोकन करनेसे _ 
आप लांगों को इस ग्रंथ का आशय बिदेत होजायगा इसके 
बतान्त को श्रेणी आपलोग! के ध्यान में आजायगी इसभू 
मिका को विस्तार पू॑क बएँन करने का यहीग्रयोजन है कि जब 
लोग इसग्रथ के आशय को आदयोपान्त सममभेंगे तब. 
निस्संदेह इसके आहक होंगे ॥ | जम 
अब आपलोगों से मेरी यही प्राथनाह कि यादि मुझ अत्प- 











ना सबंथा उचितह और सु जान पड़नेपर में उसे शुद्ध करास- 
कृगा शसग्रव का पता करने में सुभ बाद बारुए। प्रसाद सठ 
काशा निवासी आर पीडत नाथूरामपाठक जबलपुर वासी से हे 
बहुत कुछ सहायता मिला ॥ रा 





आपका कृपाकाशो गणेश 
असाद वरद कन्हयालाल कुरेल 
मिती वेशाखबदी २संबत्‌१६५३ 














हाश्वहार । 


प्रकटहों कि हमारे एक मित्र परमानन्‍्द सहाने के संग्रह किये रे 

हुये कई एकथन्थ छपकर तेयारह जिन महाशर्यों का देखने की 
. आभनलाषा हातो नीचेलिख पतंस पत्रमज कामत ठाकठीक ली. . 
 जायगी बंस्यू पेबलकरके पुस्तक उनकी सेवामे भेजी जायगी। 


प्रतकाक नाभन । 


... _शाजा इृष्यन्त वा शकन्तला चारत्रभाषा। पातिबता माहात्य _ 
. वा काशिकबाकह्मण पर्मव्याव सम्याद भाषा ॥ आराधाहृष्ण हिं- _ 
डाला ॥ प्रभाता भक्रताकर!। हालिका दहन फागात्सव॥ पृ- 
 वृसकवित्त र्ज्ाकर ॥ किस्सानल दमयन्ती ॥ चन्दहास बरित्र 


विन्तामणि ॥ परमानन्दकइत स्वेसार सेमह अथम् भागे 


... ओऔराधाइृष्ण रासलीला प्रथमखण् पूवाद्धभाग वा उत्तराद्ध 
भाग इसी बापेखाने में छपेगा।.. ५ 2 5“ 
..... पुस्तकमिलनेका ठिकाना... 











प्रहदपारारा|भाषाणन दा फाभपनचएण। 
चरित्र भाषाका सूचापत्र ॥ 


तरंग... विषय... | से पृहतक 


बिरही ओर सुभानके सम्बादमें मंगलाच. | 
रावण पु 
ब्रजराजकी सालिकी, राजसी ओर रे 
सासखियों के बचन॥..... ६ 
प्रभावती नगरी में रकक्‍्मरांय राजाके यहां. ३०५ 2३ 
_ कामकंदला का जन्म होना ओरराजा का 





































. ज्योतिषियकायहकहनाकियहगाना नाचु+ |. 
.. ना सीखेगी शोर स्नेह से बहुतसे पतिकरीं मा 
.. गीयहसुनकर राजा का कठेहरा में बन्दक | 
रनमंदार कामकंदला को बहादना और | 
० हु एक वेश्या का पकड़कर काम 
... कन्दला को पालना और गानानाचना से 

खाना वणन ॥ 2 3३ पद: 
| माधवरामल बह्मणका जन्म और क्रम । हे पा 
पढ़के विया आर बीण इत्यादिक बजा. | 
क्‍ पीखना आर लीजलावता नामसछा मे परख रा पा | ० । 
.. रप्रमहोनाबणन॥ . . श्द धर 
| लीलावती और माघरानल का वियोग. | 


3० पकनकल्‍»मन-+-4ननी+क ला 
रा ज-पमकिकि मन ःमप > अनलीकिउमन्‍अलव न्न्न्‍््नि जी चना 














तरंग)... पिय पृष्ठसे पृष्ठतक 


माधवका आना ओर सुमुखीके हाथ पाती 

का जवाब देना व्णन॥ है! 
ला पुरकी खत्रियों का माधवानल के बिरहमें 
.. बयाक॒ुल होना और पुरवासी पुरुषों का रा. 
.. जिसेफफेरियाद करना वशैन ॥ | [३१ ३. 
८ । राजाज्ञासे माधवानल का सभामध्यआ 
ना ओर बातो लाप-तत्श्चात पोड़सोश्रि 


.. यॉके लक्षणव्णन ॥ 
९. | माधवानल का देश त्याग करना आर 
. लीलावती का बिलाप॥..._ 
9० | माधवानल का बॉधोगढ़ानिवास-आऔर व 
हीवषा ऋतुम मगनयनी प्यारी लीलावती ..... 7 मत कक 
.. को यादकर अत्युत्तम छन्दो में निजप्रेम | 
.. प्रकाश करना वणुन॥ 
१  लीलावती के विरहमें माधवानल का नि | 
. जकाठनहख अत्युत्तम बन्दचापाई दोहा. | 
.. दिमगयकाश करतर बापागढ़ छोड़ कामदय | 
'शिल मन्दाकिनी के दर्शन करते हुयेएकब- 
१३ | माधवानल बारहों को नाइवनके बत्तल- | 
.. _तादे आर जलचर थल चरादि जीवोंसेझ | 
... पनी ग्रया का साध बृभतेहुये कामावती 









































.._गार और सींग शोभा वर्णन ॥ 
माधवानल ओर कामकंदलाका राजसभा 
में गाना पश्चात्‌ राजाका माधषवानल की. |. 

कामकन्दलापर मोहित जान निज सभासे| पु 
द निकालना ॥ पु 
| माधषवानल ओर कामकंदलाका रतिकेलि.. | 


१४ 







[-परचात्‌ कामकन्दलाक आभूषण श्र 


8 2 


लि 


में बणन हे 


अर ज नज आ अजब ला 


लीन ओ>+ 5 


माधवानल का कामकन्दला के प्रश्न में... 
राग रागिनियों का भदकहना और बारह 
दिवस रातैकाले कर आनन्ददेना-पतश्रात। 
राजभयसे सोतीहईकामकन्दला को छोड़. जे 
अपनाम्त्र गुलजार से भेटकर चलाजाना 
ओर कामकन्दला का बिरह बिलाप बणन॥ ७५ 


| 


... चरित्र अत्युत्तम रसीले बन्द 2332 रा 





उज्जेन प्रशंसा ओर एक पाती प्रेमरस राती कि 


लिखिसुवाके कंठमें बॉप अपनी प्राणप्यारी 


कामकन्दला के पास भेजना ॥ चछ | वह. 
. १८  माधवानलकी पाती लायेहये शुकके | 
... साथ कामकन्दलाका वात्तौलाप फिर्काम 











जल न खाना चाहिये यहहाल राजापाढृक 
देंदरापियके एकवेश्याके दारामाधवा नल _ 
कापतापायरथपरचटायअपनेपा[स बुलाना ॥ 5५ 
35%  माधवानलब्राह्मण और राजा विक्रमका 
... वात्तालाप, राजाका माधवानल सयहकहना ल्‍ 
किउज्जन नंगरीमें जिसस्रीकोपसन्दकरो 


'>++नक नमक ९०७--3>+७०-ज 


5६ 








। 
उसस तुम्हारा सगमहांद यहसुनक ब्राह्मण 


_... कान माननातबराजाकाफीजदारकोबुलाके 
. यहकहनाकिआपनगाड़ाक्योंनहींबजातेहें॥ ** 
. 3१९ | शराजाविक्रमका सेनसाजके माषवानलको| 
... लकेकामावती नगरी मैंजाना औराजाका| | 
.. वैयबनके कामकन्दलाके पासजाना वहांपर.. 
..  स्परवात्ताहो के राजाका यहकह 

:..._ माधवानलके विरहमेंतूडु गखितहेवहमरगयाहे 
... यहसुनकेकामकन्दलाकानाशहानाफेरा[ | 
..- जाका यहसंखियोंसे कहना किमें चारपहरके |. ४ 


.... भीतरमें आकेइसको जिलाइँगा हे रद 


१०४ 











१३ 





... _माधवानल सेकहना यहसुनके माधवानल 
काभी देहत्याग करना तबराजाका अत्यंत 

.. शाचकर चितारचाक माधवानलक साथज- 5 

'लिनेकाविचारकरना और उसीसमयमेबताल| 





५ वलिन+- 32२5 





२२ कामसेनराजाकेपास वैताल 
.._कामजना किआप कामकन्दलाका देदेया 
.. युद्धकर यहसुनक कामसेनका युद्ध करना ता 
... पसन्द करना वन ॥ ...... हद हिशिश 
२३ | विक्रमराजा और कामसेन राजाकी सेना. | 

. कोयुद्धओर कामसेनके मेढामल्न ओर वि- है रा 












58 'मेढ़म्नका जूसना सनके कामसेनका . 52० 


दृतभेजकर राजा विक्रमसे मिलापहोनां ॥१२६ ९२९ 
। 





५... ५+कनलनिनन-किनमऊक-+* 


कामसेन राजाका विक्रमादित्य भोर 
.. माषवानल को अपने स्थानमे लेजाकर 
.. माधवानलको कामकंदला और बनारसकी 


.. रेप, 





.... दिकरबिदाकरना ओर विक्रमादित्यकी बढ़े कल, 
.... आदर मानसे पहुनाईकरना ॥ १२९१३४३ 
. ५६ | माधवानल के वियोगसे लीलावती की 
. वारहमासी का वर्णन ॥ 
२७ | माधवानल के विरहमें लीलावती की 
... बारहमासी॥ 
. १८ माधवानंल का स्वप्न में अपनी प्रथम 
हि : प्यारी लीलावती को निज विरह में द 
अति दुखितदेखना ओ कामकन्दलासे उस 2०० 
. बिरही का सम्पूणं हालकहना-ततश्चात्‌ . | 
. कामकन्दल[ का उसके लानेके लिये | 
. महाराज ददिनक्रलमादेत्य से विनय कृश. | 
... पहुपावतीपुरी पर चढ़ा लेजाना वन १४६ १०८ 





१३४ १४१ 


| 











गण अल मम बन आम मम के 


तरंग... वियय... से पृष्ठतक 


'अरलमतननाननरनल» ५» अर नतनन रनभ५ पा पक जन >तनकजनक न नननजऑग 
| 


१५ पुहुपावती नगरी प्रशंसा और महाराज... 4४ 
विक्रमादित्य महाराज गोविन्दचन्द मिला 
पं आदर सतकार वशन १४८ 
3३० |- माधवानल व लीलावती के बिवाहकी 
... बातचीत व टीका तेल मायनादि सम्पूर्ण 
विवाह रीति वर्णन ॥ 
३१, मापषवानल्न ओर लीलावती काबिवाहं* ४३ 
बात रा द 
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... ॥॥थीररिगाय हिल न 


(बिरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभापा) 


प्थमसखगण्डपथधाद्ध भाग || 
(प्रथमतरंग ) 


.. दो०। डदिर बंदन मुंगल सदन बिष्न हरण शिरताज । 
कृपा करण ओ बुधिकरण नमोनमों गणराज ॥ 


ढप्पप | तिलक भाल बनमाल अधिक राजत रसाल छाबे। 
मोर मुकुट की लटक चठक वरणत अठकत कांबे ॥ पीताम्बर 
फूहरात मधुर मुसकात कपालिन | रच्यो झचर सुख पानतान 
गायत सवुबलन ॥ रतिकादे काम आभराम आतेदृष्ट नर्केदन _ 
गिरिघरणु | आनंद कैद बजचंद प्रभु सुजमयजयजय अशरएणु हा 
शरणु ॥ ० 


सां० । गारजा रसए कृपाल पिध्त हरए दृषए ररएु । 
पिरहाह दयाल हा।ह अनन्‍्ध थातर सरल ॥ रा. पे हे 




















आक, 


चरणन पर शीश घारे बरणत कथारसाल । 

. छण्णयय। प्रधधशाप कनबाल दतिय झारुरढ संटगन | प- 
क्‍ बेस उज्जैन गवनभन ॥ युद्धखंड पुनिगाह 
झचिर शंगार बखानो | परनिबह॒धा बनदेश नउम बरज्ञान बखा- 
नो ॥ कही मीतिशीति गृुनकी सिपत नृप विक्रमकी सरसयश | 
मोखेड माया कथामें नोरेस बिया चतुृदश॥ 
 ची०। सांसनसखबनदोॉषनकाई । यहगुणकथनकावेत्तनहोई॥ 
मतवारी बिरही नर जेसो । उनमादी बालक प्रनि तेसों ॥ 
शिथिल शब्द ये सबही भाषत | अथे गनथे अथ नहध्रिखत ॥ 
सनिसज्जन निश्चय सखपावे । सूरख हँसे सूखता जनावे ॥ 

दो० । जिनचाखी चाखी नहीं तोकेनपावे चीज । 
। बोधायाहे सो बके मतवारे की मोज ॥ 
चो०। प्रीलगी डगी।फिरनाही | सरतलेश महबूबामाही ॥ 
बविछरनपरी महाजनकावा । तब बिरही यहसय्रन्थ बनावा || 

दो० । पत्नीछत्र बंदेसकी छत्नसिह् भवमान । क्‍ 
.. [दलमाहिसजाहेर जगत दानयुद्ध सनमान॥ 
हद 2 .. सिंह अमान समर्थ के भयालहुर आह । 
... बुद्धेतेन चितचनयुत सेवों तिन्हें सदाहिं॥ 

....  फेंडमाते सोयभइ छा टी यही बिचार | 2 
 . टडरमान्यां मान्यां मने तजी देश ानरधार 0. 

7 हम रे टू त॑ 7 | " र्ज़ । [ स्सा हृ 5 कि 0 
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....  बर्षषक परखत फिरो हर्षब॑तमहराज |... हा | 
...._ ल्यों दानसनमानंप चितनचन्यो सखसाज॥ 
..._ यह चिन्ता चितमेंबदी चित मोहित घटकीन |. 













..._. बंढ़िंदाता बढ़कलसबै देखेनपतिअनेक 
..... त्याग पाय त्थाग तिन्हें वितमें चमेनेएक 


बिरवाराशमावबानल्षकामर्कद जा बरत्रनाता 


कवित्त। देवगठचांदागदार्मटला उज्जेनरीव| साम्हर सिरोज 
अजमपेरलों निहारो जोई । पटना कुभाउ पेषि छुरो ओ जहाना- 
बाद सांकरी गलीलों वारेभूप देखआया सोई॥ बोधाकबि गग _ 
शो बनारस सहागपुर खरदा निहार फिर मुर्यों उदासहोई 
बढ़े बड़े दाता तेअड्ेन चित्तमें कहूँ ठाकुर प्रवीन खेतसिह सो _ 
लखोनकाई॥ | ॥ 

दो * । जिकिरलगी महबूबसों फिर गुस्सामहराज । 


5 - अपनप्यार हाव सविता मोमनको सुखसाज रो 


ये हे :  यांसानगान निजवबित्तमे खि एक ; ह 
.... रहिये खेत नोश के चरण शरण तजटेक ॥ 
... तपहाँ अपने चित्तम सकुब। सोच बनाय । 
... भरे ऐसी बस्तु कह काहि मिला लेजाय ॥ 
.. भाषाकर माधाकथा सोले मिली प्रवीन॥ 
5 . योसुन थिरहोहो कथी विर्हीकथा रसाल । 
-.. सनरीमे खीज तज खतासह '्ितिपाेल ॥ है 
छप्पय । बन्देला व॒न्देल खंड कार्शी कुल मंहन । गहिखार 
पंचम नरेश भरे दल खंडन ॥ तासु बंश छत्ता समथ परनापृत _ 
बुभिये । तासु सुवनहिरदेश कुल्लआलम जस सुजिये॥ पूनि _ 
सभारसिंह नरनाथ लखि बीर धीर हिरदेश स॒व। तिहिपन्र प्रवल ! क्‍ 
. दो०। नवयोवन बानेता निषुण शुभगुणु सदन सुभान । 




















४... विरवारीशमाधवानलकामकंदलाचोरंत्रभाषा । 


हार्जीत इुखसख यथा खेलजुवाकी होय ॥ 
बिच | हैनासशकिलएकरती नरसहकेशीशप साग उबाहें- 
बोदिवेकी कोटिलोंदान अनेक महशजलों योग खरे अबगाइबो ॥ 
बोधा सशक्लिल सोऊनहीं जो सतीहो सम्हारो शिखीनको दाहि- 
बो । एकही अरे अनेक सुशक्तिल यारीकर प्यारी सी प्रीतिं की 
वनवाहिबों ॥ आँतिद्धान शनालता के तारदूत ताह ऊपरपावद 
 आवने हैं। सइबेंदते हार सखी है तहां परतीत को ठाड़ोलदाव- 
नेहें॥ कवि बीचा अनी घनीतेजहंतें चढ़ितापे न चित्त डगाव- 
नेहें। यह प्रेमका पंथ कराल है ज्ञतखवारकी धारपर घावन हूं ॥ 
चो० । जोनर देहदेह देस्यामी | तो सनेह जिन देय बिरानी ॥ 
जो सनेह करनी बशंदही । तो जिन बिछुरे मीत सनेही । 
जो कदापे बिछुर मनभावनाताी जय जाय चला तोह दावन॥ 
छातीफ्ट दोटक न होई। तो किमि जानव बिछुराकाई॥ 
.. कंडलिया। जासोनातो नेहकी सोजिमबिछुर राम। तासी बि- 
 छुरन परतही परतरामसोॉकाम ॥ परे रामसों काम काम संसारी 
छूटे । छूटेन वहप्रीति देह छोटे जो टूटे॥ कहें बीधा कबि कठिन 
पीर यह काहियेकासी। सोजन फ़ोछरे रामनेह नातोह जासा॥ 
-. दो» | सहल बाहिबो सिंहशिर बाधा कबि किखान।._ 
प्रीति रीति निबादिबों महिर्म मुशाकेल जान ॥ 
तोलों निबाहे नेह पवतोमिलपियंकोी मिले ॥ 
ऐसी कहिये प्रीति प्रनपन पाले पीवसों । 
जीवदेहकी रीति एक बृथाही एक बिन॥ 
((वारावान्य)प्रीतिपरम कहिकीननिज पतिउपपतिगणिककी । 
रा ये बिरही काहे तान जो न हाय सबते सरस॥ 
.. दो«। होय मजाजीमें जहां इश्कृंहकीकी खूब । 


"२८८ 
















४७ ६५. 


.. अऑॉम्व कात बलि तास की प्रीति घाउविधिलसाल । 


.... विरवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभावा।.. ४. 


... चारमाति जिनके यथा बिरही कहे बखान ॥ 
...  अवथम पतंग कुग दान माधव नलका ात । 
.... चाथे यारी ज्ञान मय संग कोठकी रीति ॥ 
... चार प्रकार तियानकी रीक कहते कबिलोग | 
... धन गुए रुपशरीर लघु के पुनि दीरधघ योग ॥ 
.... रपव॑त बश रुपके बिभों विभो वशजान। 

... गुणके बश गुशवंत॒तिय डीलडील उनमान॥ 

.... अजब गजब मनकी लगन अनमिलहलगजाय । 

...  जेसी सरज कमल सों शशिवकोरके भाय ॥ 
. दीपक और पतंगकी आँख लगेकी प्रीति। 
...चुम्बक जड़लोहो कठिन समस्वभाव यहरीति॥ 
.... प्रीति अनेकन में आषिक एकरीति यहहोय । 
.... ज्यों कुरगसुन रगकी तत्कणुडारत खोय ॥ ५ 
चो०। भांति अनेकर्पीति जगमाही। सवाहेसरसकीऊघटनाहीं॥ 
.. जाको मनबविरुको है जामें । सुखी होतसोई लखितामें॥ 
याते सुनयारीदिलदायक। कीजेप्रीति निबहिबेलायक ॥ 
प्रीतिकरे पुनिञ्योरनिवाहे। सोझआशिक सबजगतसराहे॥ 

दो०। जो बेसी जोड़ी मिले प्रीति करो सब कोय। क्‍ 
कामकन्दलासी जिया नरमाथों सो होय ॥ 5 
! सवेया। रामसोनामको श्यामसासुन्दर राषसीबाम महेश्सों 
. योगी। कोबकतासम शेष्प्रताप प्रभाकर यों पुरहृत सो भोगी॥ 
_ बोधाबड़ाई बड़ेविधिसों रजनीपति सोजग आननरागी। देख्यो 


9 ही 2 




















जा गी कोकंदला कर केसे जरयासनेह | हा 
. ( बिर्होवाच्य ) रतिपतिकों रतिक पाहत गापिनदइ शराप। 
5. पतैेशिगरजीव्ञाआग के पाया बच्चे लात 





. ६... विरहबारीशमाधवानलकामकंदलाच रित्रिमाषा । 


मदन भयोदिज माषत्रा काम फरला जाय । 

वारों तिनकेशश्कपर योगी भोगी दोय ॥ 
(समान वाच्य ) कागुनाह रातेनाह सी नाहभया उहिवेक । 

सो काहिये लहिकामजा पायो सजाअनेक ॥ 

मा (बिरहावाच्य ) ््ि 
.. चोौं०। सनसभानयागादलदायक। | माधाकथा न कथबेलायक।॥। 
दुघट बिरहयार को पावे । बृड़तउछलत तन॒गालेजावे ॥ 
बविदुरनहोय मीतसों सोई। ऐसी कथा न कहिये कोड ॥ 
मोहिं तोहे बिहसनपरजह | कथनी कॉनकास यह ऐहे ॥ 
( सुभानवाच्य ) 
भाखी । कांथक कथान खाणरठतराखी ॥ 








अहेमीत ऐसीनाहि 

. जीवन मरण उचित वे दोऊ।| प्रेमकथन चकी मतिकीऊ॥ 

 दो० | जानत कल हाथवह बिनामात की नेत । क्‍ 

रे तदापेसनेही रागको पीठकुरंग न देत॥ हा 

हातेश्रीिरदवारी शभाषानल का मऊदद लाचरित्रभाषाबिरही 

सुभानसम्वादेशापण्डमंगलावचरएप्रयमस्तरंगः ॥ १॥ 

ला (दूसरातरंग ) है 

.. ( इश्ककारजानाम )॥ अथ अगजलावखरणड बेरहीवन।॥ 

. चा०।सनसुभान अवकथासहाई | कालिदासबहुरुचेसहगाई॥ 
रे सिहांसनवत्तीसी माही। पुतारेन कही भोजन पे 








पाह॥ 
प्रगलकह बतालसुनाई । बाधा खतासहसइगाई ॥. 
रुविस्कथासनहे दिलमाहिर | इश्कहकीकीहै जगजाहिर॥ 





दो ० । सुनसुभान वृषभानकी सताहेत बजराज । है 
... गोकुल बसिधरमहरिके कीन्हेनि अर सुर शपाता 










मम बन्दयोपेिया) ० 5 
... अजमेब्सः ञः नन्‍्द पर झुजन 





जनधेनुचराइ।बसिकरहूप अवसिकर _ 


विरहवारीशमापवानलकामकंदलाचरिरिभाषा। ७. 


 हरकाो लाखट्गनअधाइह।॥ अगाशुतहनत अस रादेन प्री ते ह रिबन 
. उपबननाबहाराभारअहर्नकेसुतसंगाबहरगीबपुथ। लसत देख 
 घनश्यामरुपकां घनश्यामा तननीकी | नीलकंठकी कंठनी लता 
 साउलख आतेफाकी । बरही पशक्षसदा माथपरताकोी सकठाबिरजो। 
. माथपागारारपच हारतअतमदलालतमनरा जे ॥ जगमगातब- 
वेजाठत जवाहेर पन्ननजेव जनाई। भाल तिलक शोभा लंखि 
 भाल में केशरगंध सहाई॥ भकुटी भव॑धनुष महँगेजन रंजन 
 वनकट लसी है। बंदालालेत शरदशश।/शम जनबृड़न जाहिबसी 
_ है॥ कार आनियारे वड़वार रतनारदगप्यारे। आंलिखेजन ग्रग 
मीन कमलदल पानिपजलसुतवार ॥ मुकुरकपोल नासिकास- 
कंठमे हैं कछ अधिक स॒हाई | अधरसधर बिंवाफलवारे विहँसन 
 ताहिलजाडइ॥ दाड़िमबीचलसतलाखिरदछीॉबे पंचाननरव भारी । 
. डाद्ीलिसत सुढारलालका जसीगाल सुपारी ॥ शालिकरामाशे- _ 
हि गभ अंतिनीकी। विम्बुकबिन्द उपसाते 
. लखिबंदी रोरोकी ॥ फानेसम अयन पंछडसम जलफे मनसक्तन 
 बिंचराज। चप्ततब्याल शरदशाशकी जन उभ्ेअमीरसकाजे॥ 
-विहसत परतहरत मतसबके कुवाकपालन माही । मनो का लिन्दी 
तारनीर में अ्रमरी युगपर जाही ॥ कब॒कंठसम कंठाबिराजत 
. निरखपरवा हरपे | शुद्धदशडबा हु गिारधरके भ्षमि भारजेकरप ॥ 
: प्रफालत अरुण कमल समकरलाख नखनख तावलिजेसी । 
 जलसुत गजरा राजत तिनमें उपमा मिलत न ऐसी ॥ उरसम 
-शिला उदर कठकेहर ना भें बिउरसमगाई । दृगखंजन रोमा _ 
 वलि ब्यालानकासेक्षापतहवंआाई ॥ टोलत लखमृक्तानासा _ 
भें गुरुड़ पक्षके घोखे। उरकपाटकी शाधिरही जन ककमारन 
 डरवांख ॥ मुक्तामालाहय परसोह उपया एकलसीहे । जनपाक्स _ 


घनश्याम मध्यदवे बग पंगत निकसी है ॥ गुंजामाल लाल 
० कंत ताकी 


























हे "टिकाराकाफ, 


ते ताकी । जनु उफनतिहिये मोहनके रति _ 






. ८... विरवारीशमाधवानलक्रामकंदलाचरित्रभाषा । 


नी। जन पावस घन श्याम मध्य यह बिज्जुबटा घहराना। 
फलन हार फूलके तोरा अस्बहार सरसावे। छाप अगग च 
.. दन की लखि जैताप बुकावि।कछनी कबे स॒रह कीकेणी कर _ 

.. में कन कन बाजे । जनु बसत कशुक फूलनपर भ्रभरसमूहन 
. शजे | गरुनितेब उंगरी गतकारी पिंडुरीगुस्फ सुदारू। साहतहें 
. यगल सोवलमें जलज सॉकरे सारू॥ चरण राजक॑ शरण सहा- 

.. यक तारन तरन बखाने । उपमा कीन कीजिये तिनकों तीन 
. लोक यश जनि॥ पावन लसत पांवड़ी अभुके करम लकुटरगी- 
. नी | लटकत चलत त्रिभंगी मराति करीमेन डब्िलीनी ॥ आक- 
षेणु कर मुरली न्‍ बनितन की जबजेहि ऊंज बजावें। ब्याही अन 
ब्याही निशेकरद्े निर्कारे गेह तजिधाबें ॥ त्जेंलाज गदकाजराज 
. को पिरें रूप अनुशगी | यहे खीज गुरजन वा पुरजन आकर 


.. ने सब त्यागी ॥ ग्यारह बषे आवपकादन बावन अकटठ सल बसु 


. कीनों । फिर अखंड बंदाबन अजहूँ रहतराज रस भोनो॥ 


भजन! 88 द्वारका छाये गोपिन जिरह बढ़ायो । गुप्संल में 








. खेल ओर यो ललिता प्रकट दिखायो॥ 


हक हादशबषेदारयु तबजनारी। हारोगारधरकसभगाबहारा ॥ 
.. रहसि दिखांय नहसि पर्निंसोई। गयो त्यागे दारावातेकोई॥ 
.... छेंदपद्धरो । निज मम पथ बानतान बढ़ाये ! बजजएज गया 

बिरहा बढ़ाय ॥ तिन एंक एक कारण अनेक | तिनकरें घर सूर 


.. श्यामटेंक ॥ निशियाम काम इजोनकोय | लखि गेह गेह अति 


... रदित जोय/॥ कोसक का हे सम्ुकाय बाल | अजबाल पर! सब 










हर ४ 


[रघरी । विरहागिनि सो परिपक्ककरी ॥ 


. विरवारीशमाधरांनलकामकंदलाचरििभाषा।. 


 कशणाकरती दमकी भरती । अते पीरन बीरन क्योकरता ॥ 
दो०। थों अमेक थल एकही हरिगुण कथा प्वीन | 
... मुरली ब्रिह द॒वांग सी कर उरका सुरकान ॥ 
.. प्रोव्कथंद। सुरकी फिरना उरकी जबते। हरिही अनुरागरही. 
 जियते ॥ बिललखे पिगरी न लखेंपियकी | कलपंतलफ न लख॑. 
पियकोी ॥ हरिहीं हारेहों हरिहों रटती। दम ऊरचले दमसी भर- 
_तीं ॥ निशि बसरवों करुणा करती। सच्छ। लाहे हा काह सृपर- 
ती॥ कबहू बनकजनम बिहर। लाख काल सहठ विज्ञापक्र ॥ 
कबहूँ गज झुडन देखिहसे | हरिज्ञ बिनको बनमाहिबस ॥ 
दो० । सनह भोज बजरांजकी सखी तीनबिधि जान । 
.... प्रथम सालकी राजसी फिर्तामसी बखान ४ 
... ( सालकीन सखिन के बचन दंडकर्म ) " 
.. केतर्सा न मत आर गेहसा न चेंह कद्दू सतत सा नतृत रहा हि 
ज्ञान कोनगाग्वोहे। पानसोन प्रीति लोकरीतिका प्रतोति नाही _ 
पानी पनाह कछ सख में न सासयो है॥ बेदसों न भेद लहे मा- 
भी को भरोसो कौन इ्खकी न दोष बुद्धिसेनयों विचास्यी है ॥ 
रे ( ग़जसीन सांखिनके बचने दढ़कम ) 23 
जिनपे सयानी वारी लालगहकाज जास सासका नमान्‍्या_ 
- ऑरकोऊझाबबोड़िह। जिनपे हुलासवी बिलासपातेवारवार थका 

















बरजशसिने चरित्रकेत जोड़िहें ॥ बोधाकबि तिनहूँ जो ऐसीरीति 


रह अर 









बंदी वोड़िह बिपति बरुगोदड़ि 
दो०। सनी निबाहत ज॑ गतमें | हृ र गहेय | ताउ जे ४ 
 (तामसीनके बचने सवेयामे / | 
 छ तो तुप्ह्यांह के याजगढक़ा उपहासहदा झ्र 
 समहा। पुनिपावउ पुसुय जिचरथा नहा पर्लाक कांड लाकेक 


१०... विरहवारीशभाषवानलकामकंदलावरित्रभाषा | 
_चिंत्तचहा ॥ इतनेपेतजो तो तिहारो बने कविवोधाहम कहनेको - 
रहां। जिनप्रेम सकाबिले पीउदई नरते जगवीबजियेतोकहा ॥ 

बा िर (सामान्यतासाखनके बचन चापाई में) 
 अऑबजन्राज रासरव भामिनि | अमितबिलास दिखायेकानिनिक 

शरद निशासुख कीन्हों। के अवनाथ अमित दुखदी हों ॥ 

[० | हियते बिछुरे नाह हिमऋत इमिआागम जगत । 
..... उलटी एकपनाह शीत॒दिवस दाहें करत |... 
. चो०। अबयो बिरह न बृड़त कोई । कैपषान यहतनु नहिंहोई॥ 


अभय नॉनकास नाए दुखदायक | जबदुख पिछुरत अजनायक [ 


गये न नेन फूटमतवारे । इन बिछुरत बअजराज निहोरे ॥ 
भस्म न भई देहयह तबहीं। चस्यों त्यागि ब्रजनायकृजबहीं ॥ 
 भुजन चापेहरिहियसोंलायो । कठिनजात विधिकुलिशबनायो॥ 
अबयोचदउगतकेहिकारन । निशिओ दिवसनये जिमिमारंन ॥ 
वृन्दाबन के द्ुमलहि चारे। हरि।बेछरत बिधिक्यों न सिधारे ॥ 
. गशंया न सूखकालन्दा ब्‌ केलि कीन्हगिरिधारी। 








क्‍ [त | जाहंजलः क्‍ 
. के. वह सुखके यह दुख भारी। करयो कहा हमको गिरिघारी॥ 
. निलज प्राएअवनिकसत नाई॥मेलहिजायहरिगिरिपरकाही॥ 
..  ( अथषचन चोपाई ) रे 
र लिखकर एसी प्रेम तवीनाो। कान विचार बिरलिखि दीनो ॥ 
. याते बिधिकी मल अनेसी । जोपे करत निहायत ऐसी 
. .. ( अथसली बचन दोहा ) 

ये स्वामी मनशाच यह आवत अग्र बसंत । 
हा पियाबंदश [हिय ।बरहयत किाहेजीबे कोत॑ंत॥ 
.. सवया। वटपारन वोठरसालनप कोयलीदखदायकरेररिहे। बन. 
. फूलहएलपलाशन के तिनकालखि धीरजकोधरिंहे ॥ कविबो-. 
जक बिरहीतनतूलभयोजरिहे। कछु तंतनहीं 

















चल भें 


दर है पार जे ; पृ 48 पा ०" र्म ञं द् । ्ट। बस न्ते बस्यी | तबक पृ सर ' न ०" ० 





.. विर्वारीशमाध्वानलकामकंदलावरि्रभावा।. १९. 


 वतलस्पा॥ नवपल्लवपातन येहुलह। मदनहुलबीच पज सु लहे 
 बनफूलतपजपलाशनकं।नितसीजतवेसउतासनके॥ नवकज्ज 
फैली जलमंल(सिह ।बिरहीजनकेमनकाकासिह॥पिकवा तकशो - 
रखरेकरेंह | विरहीजनप्राणनते हरिहें॥ कुसमासरफूल निषंगभरे। 
अमलानसुध[रनमारधर ॥ कप हु 
र्दपद्धारंका । जगमाहि आयसाज्याोबसन्त। जबप्रलयका - 
 लगसारअन्त ॥जनवामनहं।भानुनाहेलाज। तिनकाबिशेपदुख 
 भ्समाज ॥ सुनिकरठिनकाकिलाकूकबीर। असकोनप्रवलजोफरे 
 धीरा।लासकेरतालका मारुवल। असकीन भयोशिरहींबिहाल॥ 
सवेया। सुखचारभसजापानचारसन हृदबाँधतबेदपुराननकी । 
 तिनकाीकछ रीककहान पर इहेरूपयाककिलाताननकी ॥ कृषि 
बोधासुजान वियोगीकिये छबिखोई कला निधिआननकी | हम 
तातबहापाहवानोहतो चतुराइसबचतराननको ॥ हा 
.. दो०। यहवसंतऋतु बारानाथ बिरह बढ़त लाखिबीर।, 
..... ब्रजनायक खाहित बिना किम करलागं हितीर ॥ 
. च० | प्रफुलितकश्जफुले जल माई॥मन हुं पत्रवा ड़ वके आही॥ 
दखत दहत वियोगीलोचन | बिनसहाय बजपति दुखभोचन ॥ 
दशह।दाशपलाश छ।बे छाई | मनहुसकलबन लाइलगाई ॥ 
यह निरधृम दवागाने सोई। पान कोौन्ह गिरिधारी सोई ॥ 
दहत कूक कोकिलको गाढ।। जनू रनुमारू गावत हाढ़ी ॥ 
नउतम पात अरुण लखे केसे । लालेत पताकर रणमें जेसे ॥ 
 उनत भ्ृृंग कारत बन माहाँ। बरघत मनहे पंचशर आही ॥ 
चहु।दिशते धावत। मनह मतंग गजकह आवता 
बता बजत कठोरा। ज्षितिपे नप बसंत को तोरा ॥ 













5 
हि 


[त्‌ हैं जंसी। तबसहाय साजत विधितसा ॥ 
है रिक्षिति द्िका जोई । ज्वालहाल यहि अवसरसोई ॥ 
शीतल मंद सुगंध, बयारी। त्रिविष तीन तापशम नारी ॥ . - 

ह पकित बला वियागन बाम | 


. १५ विर्वारीशमाषवानलकामंकंदलाव रित्रभाषा । 
.... .. जेहि बनितन पूखकईह त[हिमिलों पनश्याम ॥ 
.... इतिशीपिरहवारोशमाधवानलकामकंदलाबरििभाबा 
विद्ीस॒भानसंतादेशापखंडद्धितीयस्तरंगः र॥.. 


वर 


: ( इश्कवरविक्रमनाम ) 

( तासरातरंग ) 
5, ( अथाअगलावखड ) । 
.. चांणसुनवरुराविसोइ्ेमकहानी।बिरहबेकलबनिताअकुला नी ॥| 





7 प डड 
हि प्स्यू 





. _चलि संकेत स्मि जिय आई ढँढा बहुत न मिलो कन्हाई॥ 


घंटे कीमत बोधा जो माल फिरे वंजिके बेवपारमें टूट 
. रुनकोपे बने हमये 


| 
.... छंदसंयोगताधटबॉहपायपायोननाहा|तियहियेहोतमनमंथदाह 
...._ कंजीनलीनपरवीनसाज | गुणकथन कीनहतहँकीन्होनराज ॥ 
.... सवेया। तबनेहनफादिलमोललियोबविश्यापनीलेकेब्याने दई। 
एुनि माललैदाम चुकायोनहीं मुलकात बिन्हारउ भूलगई़े ॥ 
! 
| 








| समझे मन बेचों नजानिके लूटभई । 


. दो० ब्याह ब्याह बोधा सकषि करीनिहायत खब 


परद बादंदी आशका बेदरदी महबूब॥ 

.... विदापदद्धद | इहिजगकान प्रीतिकरिरोयों । कीन्‍न्ही प्रीति 
... पतंग दापसा तुरत आपनाखोया॥ सुनत कुरंग तीनबधिकरके - 
< भानहथाद झाड़ू सुन मध्य सुराज देहते भगपाडों न 





. विरवारीशमाधवानलकाम्कदलाबरित्रभाषा।.. १६. 


सो०। उच्चाट्न शरलाय माहन शाॉकन उनमदन 
 मनमथ आंतहरषाय मारनशरपंचमलग्यों ॥ 
०। नवअवस्ताबवेरही वन जबहं। अतनसतनव्रण तकबित बच 
दरशन आयमदन तब दीन्‍्हा | आविद्द आयउदापन कान्हा ॥ 
. छेदगीविका। यहवरतलाखरातनाथका पज्वालिततनबानता 
 भहं। आतेकीप सावकलोीपकक यहथारशापातिरहदडई 
_ब्रिहबस जस माह खिकावत जुलिन ब्याकुल चेलम । तिे 
 होडठगे दंपत्तिब्ियोगी कठिन तिहिं कलिकालमें ॥ करबीन . 
ले आतेदीनहीं बनबन सो बिरहानचे | पुनि दारदार पकार 
. करहे भेषयोगीकी रच ॥ शान शापनर अंतापयत रातेनाथहाथ 
. दुवामले। मतभंग मत घरगमवाो विनकाज ब्याव वि चले 
... दी? । कबहुतीक सले में ओद्पाय कश्यन । 











्् 


| 
 चोौणनिमिषकतठिनजबबिछरतभोगीकितकादुवसहमरहबबेयी गी 
सवामिनज्ञषमह अपराधबखानो। मेरकूतकी गया नआनोी॥ 
सो०। जोपिय सो संयोग सखिनबंध बेस्नजिपफ । 
देय बिराचि बियोग कोट्राज किहिकाजततिहि 
०: मनमथके सनवेन कहो बिरहिनी बालने । 
....... आअआरचीरषर मन ताहि बिहब्याप सरख । 
.. जन्म आदि ते होय बिरह बीज तराहिये । 






..... दुसह बिरह सन साय बाघवगीरवरघबसहु ॥ | 
...... पुनियह आप प्रताप गृगनयनी त्रियतोकोीमिले। 
. तरह दिवस संयोग भोगकरह तुमतासघर र 
.... तापर होय बियोग बस दोइ दशमासजग । 








. ३४. बिरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा 
:.... कठिन विदेश कहबाम चारमास बन बन फिरो ॥ 
यों कह अपने गेह गई वियोगिनि बालतब। 


...... मनमथः दरद सनेह आयो निजअस्थान को ॥ 














.. सो० द्वापर युगके अन्त पुरीबनारस के बिपि |. 
2 रे रा [यथ नाम सुमन्त तासुसुता लालाः वती॥ क्‍ 
का कक 





बालदशा्म बाल पढ़चा ब्याः 
ज निजरूुत गूथरसाल चरचाहत नूतनरच्या ॥ 
.. जलेदचोपया । विदादशचारी बड़े बिचारा पढ़ाकुमार चा- 
उकला बखात । जु पवतन सर हे कुपथनखडड सबधिदाधरजाने॥ 






. जाने बेंदबखाने सबविद्यापरजाय ॥ चटसारी आयो बिप्रस रे 
. सब॒द्द आदस्कीन्हो । आसन वो बासन भोजन खासन सुर _ 





[लाखन भाषत भार बनना नराशव नाराशवार्सी ॥ सबहा जुरिआये 









विरहवारीशमाधवानलकामकृंदलाचरत्रभागु।4 १४५ 
सो०। उपदेशी दविजवात ताझुमार तासाकिही । 
बचन एकाबिख्यात तास अथकीउलइतनाह ॥ 
दा०। कन्‍्याने जननी जना सत उपजाया तात। 
क्‍ बनिताने भत्ता जनों लीकबंद विस्यात्‌॥ 
के ( लीलावात जानी ) 
. सो०। ऐसे वचन अनेक लीलावाते जाना सब। 
| विपनजान्यो एक जा लीलावातने कह्या ॥ 
च[०। पगनहीन दशादाशहूथाव। बिनाजी भर्क बेदपढ़ाब | 
... मुखाबहान जो अनज्नखाय। जात न जाना का धीआंया 
.. .सबहिनकी नारिनसोरहे। कचमरदे अरु माताकृहे ॥ 
... बेदकलाम पढतहे दोऊ। वाबिन तुरक न हिन्दृहाऊ ॥ 
का (विम्रनजात्यों & 
छेदभ जंग ग्रयात। रहयाो चाहते तावतनय आर ए क्‍ 
वेनचाहे अहेरीहे जसी ॥ रहयो के फँसो खांड़यों है फुमानी। 
तर है तिन्ह संतकधा भवाना ॥ हँसे तालदेद सब नत्रवासा। 
गादहों लोक में हृष्ठि 














अहे बिप्र जीतीकधों नाहिकासी ॥ हंती चांद 
जाकी । मई बुद्धियो छप्रही भ्रष्टताक! ॥ 
दो ० । जबजोर मठवा तरे भाँवर्सात अमाइ । 
अपकीरतिकन्या दई दिजकोब्याहबनाइ ॥ 
.. छंदपद्धारेका। उपहास भयेपर जरबोबिपर । तिहि शाप 
दीन्ह बनिताहि छिप्र । जसहन्यों मोर अभिमानबाल । तसहू 
दीन शाप यह « बाल ॥ जरच ग्रन्थ तुम अति प्रवीन । तेहोंये 
पढे पुरुषतो बंदेरीग। बानताहि होयबालम _ 
ल 








संबे दारिद लीन॥ जोपढ़े पुरु । 
बियोग ५ इहसब्बंबस्थों बनिताहि हु ते। विभा[ह बि्रिधकों लयो 
सुःख॥ हारहुजीत करिये न टेक । द्विजकोह मिट भ्पतिञ्नेक ॥ 
चौ०। शाप से बनितापर बीती । चरशशरण शकरकाचीती॥ 


_विधवाबाल सर्बेसख त्यांगिन | नवयोवन प्रवीन बेरागिन ॥ हा. 











शि 


.. 0६. विरश्वारीशमाधवानलकामकदलाबस्त्बता 
जी दादश बष विशेखी । ताखुमक्ति गोरीवर देखी ॥ 
>द्वोतेया । तब उमँगि इषमध्वज कही बानताहका तप 
तुवसिद्धिमातप बृद्धिकी मो काम मांग विशेखिक॥ वह 
भिनि तियबियोगिनि पुरुषकी इच्चानही।भवद्योस्लाज 
रके भय छोड़ यह अरजे कहीं ॥ सुननाथ दोनानाथ मे जग 


किए, 


न होत तु पद ध्यायके। जिन दीन भानु दयोन तिनहि देत 


की 


7 ब॒लायके ॥ हों पति अपततेबिमुख छुखत इंस अनकसदा 
ह्यो। ममसघन बन योवन विसरत फालितना कबहुभया॥ मा हि 
दीजिये रतिनाथ सो पतिनाथ भिरिेजानाथ ये। कह शम्महाव_ 
. समस्त पूखजन्म पियसों साथये ॥ ज शापदरार पटनहाज है| 
.. चरीलौघस्परानहै।पुनिहोय प्रापति पीयको संतेनाथ तो रातेवानहए 
. द्वो०। बरपायो पार्यन परी परमर्तीत करनाह। क्‍ 

.. पनि आई निज गेहकाो लालावात ताहबार! 
चौ०। संधि पाय लीलावांते नारी । महू आयब्राहल्मणधसारा ॥ 


# चले 


9 
शक 


पर 


देखे 


हा 


या 
हे. 
। 
र्भं 


2»: 2 3४ #् 


ट्रय क्‍ थ ः अ 


5% | 


.. यहपावती परी अतिसन्दर । तिहिलुवास मनचहत पुरूदरा॥। 


.. गोविंदचन्द भूपातेंहि जांनो। बेदवन्त मतित्न्त बखाना ॥ 

- रघूदन्त प्रोहित तिनकेरा । खेदवन्त ऊकुलवन्त नवरा।॥। 

.. सीतबृन्तातन के घरनारी । तिहिंघर बासलौन्ह सुकूमारी ॥ 

. जमन्‍्मयोस साइति असजानी। प्राचीन वोबजान बखानी। 

. दो० मारगसित तिथि जैदशी निशि भरणा पदपाय। 
जम्मलीन्ह लीलावती रघूदत परञाय। 


(अथाराते जन्मकारण चोपाई / 








विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा १७ 


हे 


: दाक्षेण दिशि परभावती नगरी खातीर । 
....: रुकक्‍मराय सपतितहाँ नक्रपानसथीर ॥ 
.. धनको गुणको रूपको दक्षिण कहिअतिधांम । 
.. हतजमाने आयके कपलतासी बाम ॥ | 
...._ _रातिनिजमंति उनमानिके गवनतलाबिनुकी 
रूकक्मरायनिजधरिनउरआयबंसेरोलीन्ह ॥ 
कृष्ण पक्ष परमायउप गृगशिरनिशाविशेश । 
.... जन्मकंदलाबालंको पामराजकेदेश ॥ 
... ताकालग्नाबचारक कहयोज्योति्षीएह | 
.. _महाराजयहकन्यकाउपपातिकराहिसनह॥ 
 अदपद्धारका। आतेसांगीतपरकरहिप्रीत । करबीणसाजगा 
वे अभीत ॥ मिलनटिनघटिनभटके अनेक । लहिनयबट मेल 
_नसुबेक ॥ परपुरुषप्रगटराखरिकाय । सबंबेलबत्तजानेउपाय ॥ 
नरनाथसुनहम|विप्रबेन । अतिभोडदासमातिमेनेचेन ॥ यहस- _ 
ताकदहरा बीचनाय । नखदाधारदीन्हीवहाय ॥ द्वेपहरग हर्रति- 
 हिभयोबोर | इकनथ्अग्रतटलग्योठोर ॥ 
दो०। रेवातटउत्तर दिशाहीरा पुरसोनाम । 
क्‍ गमविषेगाणिकावसेनव योवनगुएग्राम ॥ 
. ... प्रथम कुनांमंगजरतहाँगणिकनकोगरुदेव । 
..  साप्रभातरेवा पुरीकरे शंभुकीसिव ॥ 
5. तंदनिहारकेकहरानकव्गयों सोआय। 
















चाँ' ]०॥ बे पाचमें कन्याजबहीं | लग्यों पहावननायक तबहीं॥ 

.... झर गतितालसाज बजवापे | रागरागिनी भेद पढ़ावे॥ 
ही _ तिवश तांड वनाच नचावे। एकाप रीक्षमानहिं पावे॥ 

.. दो० । मजलिसलखिरीकोगपति दीम्होंदान अपूर। “ 


व 





. (८. बिसहवारीशमाधवानलकामकंदलाचर्त्रमाषा। 


.. निजकरगााखी कंदला कछु महलनते दूर ॥ 
..गुणस्वरूप ताकी क्रिया कर्बीता दुनपंकाशस 
- जबमाधव नलआयह कामंसनक पर ॥ 

तिश्रीविरववारी शमाधवानलकामकंदलाचारत्रभाषावस्हा 
 सुभानसम्बादे शापखंडेतृतीयस्तरास॥ है है. 
औवल इश्कनाम ॥ अथअगिलावबए्ड 


(चाथातरंग ) 


दो० | जेजेजे अजराजश्री श्यामसाच्चदानंद! 
.. जे माता इषभानता अभय करनजगर्बद॥ 
ग्रे गढा शज़वसलेख गॉड्सोमंशी हृपात। 
महाराज वे एक उनसमनहीं अनेकरप ॥ 
हम ( छन्दगीतिका ) हा 
. युहुपावती पुरीबस महाराज गोविंदचंदकी । रचनावनी विवित्र_ 
ले जहांजनुप॒री है सुरइन्दकी ॥ बनवागकाएँ तड़ागठपसम महल 
.. संबहीके बने। गुंणरूपदान प्रमानकाश्िति पालसेनरवरागिने ॥ 
.... (छंदपद्धारिका) पुहुपावतीनगरी विशाल । गौविंदवन्दलाह 
.. भूमिपाल ॥ बैठेसुपाट्तव राजकाज । तबलसहिमनहु उरपाति 
... समाजासमंस्थ्यहृथ्यजब गहतखरगाशाकेतअतकथरहरतछगगा। 
 झपति पतगबढ़िरे निरंग। जबकोपि चढ़तभूपति तुरंग ॥ विद 


... वा प्रवीण बियाप्रकास | स दह ै हैं सदाअवनाशपास ॥ अति 























.._ शीलबन्त गुणज्ञानखानि । तिहिपुत्रमाधवा विप्रजानि। 


मा | कृष्णपक्ष दशमीमवा मारममास बखानि। गा 





.. विरवारीशमाधबानलंकीमकदेलॉचरित्रेभाषा।. १९ 


बिक 


...  जोयहबिरहडटतनंजहे। कथानेशानी जगमे रहे है ॥ 
....._ यतिमन शंकानहिं कीजे। प्रशप्रेम॑ पंथजग दे 
8 ( बिरहीबचन ) (बंद्संयुत ) ; 
 जंबतेजन्म दिजकेगेह। रतिपतिलयों शापसनेह ॥ तबते पेपर 
-घंरआनंन्द। अतिहित-करत गोबिन्दचन्द ॥ ज्यों २ बूड़ृत मन- _ 
. मथआव। त्यॉरूपगुन भरपाव ॥ बोॉलनहंसन चलन चितान। . 
 तार्सोमोह बॉघेकीन ॥ शुभ २ करी बरषेचारं। हषतात मात नि- 
 होर॥ सुन २ नाइबेद बखान । माधवंदन लाग्योकान ॥ पंचम _ 
_बंषेजान विह्यत। तबबत बंधकोन्हों तांत ॥ कछु दिनबिप्र अप- 
 नेगेह।पढ़वेकी कियो अतिनह ७५ 
. छंदपद्धार। उठिप्रात करेमज्जनाबिचार। पुनिपाठ बेदप्रभुध्यान _ 

धार ॥ तेबतात साथनपपासजात । महराजताहे देखेसेहात। 
अतिरुचिरतुग माधवाप्रवीन । कछदिवसगयकरबीन लीन ॥पुने 
लखन लिख्योदिशिचारधाइ। बेठेयकन्त कड़मजापायाहइकादव- 
. सशम्भ बाटिकामाहँ। देख्योबिप्र ताहबालकाह।तियसाखनसाथ 
- छब्रकीनिकेत । लह॒लहीबंध ललितासुचेत॥ आंतेचतुरशम्भुके 
पास आय। कीन्होंप्रणाम शरणसुधाय ॥ तिहिबेग माधवानल्ल 
बीर। शिंवधाम लखीतियई न॑ भीर ॥ जनुशाश समूहमदिरउ- _ 
दोत। शिवधाम सुभगजगमगत जोत॥नवषस सबंसाहकुमार। 
. भयोगस्तमाधवानल निदार ॥ परकंधबीण परकमललीन। चल _ 
. भावतियां के हाथदान ॥ पाने बीए साज माषव अड्ग । शिव _ 

शरणध्याय गायोषड़ंग ॥ यद्यापे कुमारिका कामहान | तथापि 
_ वियोगकोन्ही अधीन ॥ तेरहीमाषवा में समाय। छजानावज- 
 शाहमें गोतखाय ॥ घखार सियामाध्यान आदि । तियबकित 


_ भश्जगजानुबादे ॥ इतरहयों माधवाचाकितहोय। विषहरवियोग 
 केमेरमोय ॥ समुखा स॒आयातेयपायधार। काहखबरदारहाव कु-_ 
मार ॥ चलभोन बोगे लागीअबार । तुवजना ने चित्तवादी बि- 
. कार ॥ तियसुनत सली के नडुख॑न  लासरह मीततन जल्द 






















२०. विखवारीशमाधत्रानलकामकदलावरिरभात | 


नैन ॥ पुनिकह्ो विभसहजोर पानि। नितदवदशयह ठरिजान 
पनिपी शंभवरणन अधीन बरदेहु येहमाह जानदान। गो- 

 रीसमस्त बोली सवानि । तियगमन कॉन्ह यहसत्य मान शत 

हि दगन अग्रतेओट होत । 6ज विरहोसउ में लयोगोीत ॥ शुई 
पस्थों पटके बीणा सपागि | इगलगालगे शराबरहलाग ॥ रप 

. रहतसाँस हियफटत जोर | दृगचलेवार ।शिवचरण तार ॥ इन | 
पोडि आशुटगर्ो प्रवीन । शिरपागधार करवाण लोन ॥ नि. 

 हचलसनेन बिरहीसुरंग | लट्पदी पागग्रोवाउतग ॥ मनमालन 


चकित आयो निफेत | लखिपरन लक्योसबहान हंत ॥ जिगरया _ 
बेष्णा 








विशेष सतको सभाय । बिद्याप्रकाश यह हत॒पाय ॥ इक 
- दास पांण्डत प्रवीन "तहिहाथमाववा का। ढान॥ यहपढ़गुन 





परवीन होय १ सन विष्णु दास [ढदिजकरहु साथ ॥ शश्ु पढ़ हि 
ओर तिनके अवास। तिहिंपुत्र द नवियाप्रकास ॥ 
_दो०। विधिहिं भाव लीला वती माधव एकाह साथ | 
.. विष्णु दास घस्बष दिन संथालीन्ही साथ॥ 
सो पंडित मंडित पढ़े बिय्या दशआचार । 
पराचीन मतिग्रंथलखि बिधिवतकहि निरधार ॥ 
- छंदबप्पय १ बह्य ज्ञान रसादि नाद पुनि बंद बखानत । बे 
: झक गणित विशेष ब्याकरण जलतर जानत ॥ बड़! धरनपु- 
. नि कहत नित्य साभ| त नचावत । कृपी गत पुएता-बाणिज्य 
. अश्वधावत. चढ़िधावत ॥ रॉतकाल आई 
चातुरी इल्मलहि।इमपुराचीनमतग्रथल खियावद्यादशचा[रक हि॥ 
















विरहवारीशमाधवानलकामकदलाचरत्रभाषा। है . 


.... दयो माषवा हाथ दोहा लिख लीलावता | 
.... बरों चिता साथ के माषा दजकोबरा || 
.... माचथव विषय सनेह नेबहतो निबहई सही । 
.... धरे रहनर दंह नाता काससारम १२॥ 
...: येंही बोल करार करराख दाठ आरते। 
बहबालक चटसार जाहिर आर न काहुभव ॥ 
छंदरपेंगाम | चित चाहदयों प्रिय प्रानते । के [लिखलबतरा- 
तनजाहि बखानते ॥ आशिक ओ महबूब॒दुओ दोर्ना और ते। 
प्रेम कथा कहादवसावताबत भोसरते ॥ योंद्विज माधव चित्त 
बसोहित मित्रको। चित्त न आवत एक सिखावत्‌ कित्तकों ॥ 
त्योंहिय बालप्रबीन हितूकह चाहती। त्याग किया थरह काज 
 सनेह निबाहती ॥ बाग तड़ा ग इकत सुमत्र बनावहाँ | साज 
बीण सितार भलेलगंगावहों ॥ काममई सब बाम बाह्य काम ध 
सों। माधव नल तज धाम रहो लगवामस।॥| । 
हा ( अथलीलाइती स्वरूप कथन ) 
दो० अकुरयोबन बालंसो सती रुपके गेह।.... 
है माधो- द्विजसों लगा जाका प्रम सनह ।॥ मर 
छंद दोधक । है द्िजगज मुखी समुखी अति । पानऊकू वाह 
 गरुरी गरी गति | है हिरनाक्षय वाल प्रंबीनय । लाइतदा 
माने की करिछीनिय॥ पन्रगमेचकर्सी बबनिय । कुदनलाफा 
लके सखदेनिय 0 है न बड़ी आते प्रीति मान्य ताहइलभा 
हकटाक्षकस्योविय ॥ खेलतसी उलती मगहालाह। कउ छा | 
जझ्रापकसे असरुखोलहि ॥ हारउतारिहेये पाहर पुन ) वाविवर 
 लहित्यों न उराचन ॥ हाराशगाराशगाएह उन्हा । क्योंन बसे. 
तियथ्लेल दिलंदर ॥ यों काठ मोर्त छहिनिहारत । आंदना 
राश्विस्सम्हारत ॥ केशर आर दियेसुकमारिय | मन मई कट 


5 


नवनारिय ॥ नेवर योंकलकाय चलेजब । बल! यो करखे निरखे 


पक 


तब ॥ घम्र घर्मारिय घौधीरेया सजि | वाइकओदनों ओदचल 











. ४२. विर्हवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। 


हक 


लजि ॥ फलभरीगजंरा पहिरैठर । माधवत्यों समिरत्तहरीहर 
गे । फलवारी के रति लखी सर्द सकल पाखिरात । 
रही वही चामि चित्त में सो छाबे कही न जात 
( ग्थ माधषयवा डबि कथन ) 
.. संघारका बन्द | शिरजदे पाग बिलेसत सुबेश । रहि जु- 
. . छफ २ घुंघर्गारे केश॥ उर सुमन हारतुर जरीन । कुम कुमत्रिं पृंड़ 
 झकटी पाना । 
. छंददुबिला। काटे पीत पठशुभ देखा कछनी सुरंग बे शेख॥ 
._ गलर्बीच मकामाल | पगपाउड़ी लहेलाल ॥ ३ है 





भ्द 





. तन रते नाथ ॥ कुंडल लसत नवंत संरुप | छाबिकों देखरीकंत 
... मभूंप ॥ कैरमे लेंसत लकुटसरग । कलकत जम हहेये उतंग ॥. 
.. अरुण कटाक्ष भरे सनेह | करमे बीन आति छाब दह ॥ | हे गक 
.. चो०। बेसकइ शक 'बिप्रउरमा ही । पाढ़िवागुनिबों सूझतनाहीं। 
. बीणालिये नगर में ढोले। दिल अदरकी बात न खोले ॥ 
दो०। धनंको गुणको रुपको विद्याकी अभिमान । 
.. माधपवनलका जगतम सूकतनरनाहिआन ॥_ 
सा०। सबका सकते रमकाय जारिफत जाहगुन बश। 
.. सापवनलका पाय देलमाहिर माहत सब क्‍ 
मरख आताहे र्साय माधथवनलसे गनी पर ह 


जृढदग आवत उठजाय।फकर पंछू शिन्वाकरे पे 5. हे का 
माधव जिहि अस्थान लीलावति भेंठे तहां। 
पुस्वासिन उन मान कछुक प्रीति लक्षितमई॥ 


तब माधवलगिकान प्यारीसों य 

















सो या रातिकहि |... 
... जतेहाय गलाने सो निदान कोज नहीं॥ 

 बंदछप्यदा। धनुधरों वह थलगूढ़जहँ दूजो नहिं खुलिये। 
शुवुबधनका मंत्र अतकाह न बककिये ॥ विद्याअरबित प्मठकीज 
र्जक्षांगे । दान मंत्र आभमानकाम कामा संग जियपागि ॥ 





: विरबारीशमाधवानलकामकेदलाचरित्रभाषा। रे॥ 


पनि प्रीतिरीति बोधा सुकविप्रगव्करत जमदमात । कीज इकते 
येमत्र सबभये प्रगठ उपजत विप॑ति ॥ है क्‍ 
सो०। माधव बचन सभीत सनावेलखी लालावती । 
तेरे बिछरे भीत मोंकी अब मेज उचत॥ 
में तोको दृदजान मनसों अंतर घन दियो।.. 
अंतरकियों निदान गोपिनको गिरिघर्यथा॥ 
- स« | लोककीलाजको शोचप्रलाकका वारियिप्रीतेकेउपंरदोाह। . 
. गांपको गेहको देहकी नाता सी नह होती करें डान साइवी _ 
- चबोधा सो प्रीति मुबाह कर घर ऊपर जाके नहीं। शिर हाई । 
_ लोकको मीत धरा तजो मीत तो श्रीतिक पेड पड़ीजिन कोई॥ | 
.. दो०। बनत निवाहें जगत में बोल केलकी लाज ॥ 
..... बोलगये सुनिये छुजन जियत रहो केहकाज 
. सो*+ लीलावति के बैन सानेमाधां डपहारहवा। 





00 





.. .।.. पानेप्यारीतन चाह बिलखतद ऊतरादवा। 
..... तूही सकते निब्राह कनिवाह करतारकर ४ 
क ला . बिछरो कहिहे कोन दोाचित जब एकन्रह। 
जाहिर जगमें होन आशिकको बेवा किफा ॥ 
दंडक । चोखटा नबेली जहाँ पोनकी नगीन ऐसा ठार सनभा* 
. बती सोहेतरे निवाहिये। चाहिये मिलाप विसराइये न ऐको बेर 
. मिलिबेको कोदि २ बातें अवगा हियें ५ बोधाकाव आपने उयाय 
मी कीजे दुसतुबरे लनकीं दृष्टपे न चाहिये । समयपाय 
जेसो दा आली दूसरोनजाने ता इश्कसराहव 
त उपहास लोभन अ कि । _तजीवकी ७. 
.. घाटबाट सुनुमित्र मिलिवोनित चित॒चाहकर हा 
प्रीति निरंतर बत्त वतन जाम रात रहते ॥ 
ते लीलाव क्‍ 














२४ विरवारीशमाषरानलकामकंदलाचरित्रभाषा।... 


ताके बिछरे विप्ररर बाढयों बिह सनेह ॥ 
.. इतिश्रीविरहवारी शर्मा वन लक मकद्लाच रित्रभाषाबिरही 
. सुभानसम्वादेशापखंडंचतुथ स्तरगः ४ क्‍ 
(झवअगजाव्जंड ) 
छेदमोतीदाम | गई अपने घरको वहवाम। भईतबहीं अति . 
कोपितकाम ॥ बठयो बविर्हान रहयो चितेन । दस्थो हितमाद 
. बहनों विषखेन ॥ रहीपठ ओढ़ अगापर सोइ । नहीं इंख दारघ _ 
जानतकोई 0 सखी संमुखी तियकी परबीन | दशालखि चित्त 
असंभव्रकीन। कह तिय के जियवेदनआज | भयाज्रकंयहकानह 
काजु॥नहीं तियके मुख पे यहलोच। करे सुसव्वी अपने चित : 
शोचाजगी इतनेखनमें वइबाल। करी अकरी मनमथ बिहूल ॥ 
_ भये रगलोचन रग विशेख ।.कपी सुछुखी तियका सुखदख ॥ 
 प्रीपियरी सियरी मनमाह । रही जकसी थक्रसाकाहे काह॥ 
. नहीं मुखबोलत डोलतबीर | कहतनकी मनकी कहुपीर ॥ गहा 
 जड़ता नहिं बोलत बैन । मई कहवेदन संत केहैन ॥ कहुउक 
की मिफकी दरमान । लगी कहूंटीठके समउबखान ॥ कह्योकित _ 


( 
"भ 











. चेतन बाल । कहयो सुखी सन माहियहाल ॥ कक 
दो*। इश्कनशा बेशक पिय कह सखी सा बन । 2 सा आह 
. ... भेर तर |चत्तका तनकड अतर हन !! "० पे 
हि पु पु "रा बैन कहते तंकापेबन अन कहबे का बात । कम 2 
.. 5 हंसेक दीन्हों काठमें पांव आपने हाथ॥ 

... मसोमंतासोी कहतहा पर ने इज कान॥ | 














पेरहवारीशमापवानलकामकंदलाचरित्रेमाषा | २४ 


चो० बीणलियेगावतजोबजावत । माधवनलसो विप्रकहावत ॥ 
आयबीर चितचोर न बारों । लगे मोहि प्राणनते प्यारों । 
जो तें नाहिं मिलावत प्यारी। तो में जियत नहीं इहिबारी 

खी कहे सनो हो बाला। है तेरी निज तात कराला॥ 


य तो केसी। छिपत नहीं यह बात अनेसी ॥ 


















0 लेक वताीबचन ) 

होनहार जो अजहेँहोही। खद् धार किमि काटहु मोहा ॥ 

न जाएँ प्रीति नहिं छोढ़ों। नेकी बदी शीशपर भोदों.॥ 

ब् खी भाल को मेठी । देहु जोड़ माधवनल भंग ॥ 

दो० ज्यों चकोर शांश सो पगी इख सुख लक्या इस्न । 
हग फूटे जिहवा जरी इश्क पंथ छंटेन ॥ आओ 
लप्प० कह चकोर सखंलहत मीतकीनहा रजनीपति। कृहक- 
मलन कह दत मान अप हैं हत कानह भांति ॥ छुत कह कहा प्र 
ठाम लकुट मरी टक परत । दीपक संग॑ पतंग॑ आयने हिक शर ; 
 फ्ोरत ॥ नहिं तज़ंत दुसह यद्यपि प्रगट वीधाकबि पूरी पान । 
हेलगी जाहि जानत वही अजब एक मनकीलगन ॥ 
 चौ०अबंतो आनिबनी संबयेही। जीव जायके मिलेसनेही॥| 
जे गी लो नहीं माधवा देखों। तोलों जग ऊजर कर लेखा॥ 
प्रेमपेथ हृढ जानि लीलंवांते के बचनंसन । 
ताके हितकी बानि तबबोली संम्तर्खी सखी ॥ 
| अब जाने होहु उदास पीरजबर लीलावती |. 

5:70 ले अधमाषबबिरकर्यनं)  - फू 


(लीला 























छ़ु द्‌ छ् श [; 4 है. है. हे शि । |! ४. मु ४ ६ हा क्‌ थ्‌ं ४ पड 
!! पु रू ० प्र 

१६ ; 5 रस छा गृ 4 र ५० _ ॒ हा है! उ दे पार ४ 

भर॑न॑ उद्बेंगि प्रगट उनमादे 





की 


ब्यांधि पु पुनि व्याधिवढ़ावै । जड़िजड़िता-को अंग _ 


विस्हवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रिभाषा । 


असम प्रलाप सभावे ॥ कबि कहहिं दसादस माथसर बात ग 
मन बरस नकहां | बिप्रजी अवस्था तादिन दशवषे बिरह जा 
दिनकोपत महां॥ |. .. 









छदसम॒खी । जबते तजा वी । तमते चिंत्त' बिप् 
. उदास ॥ विधिंप चलत न कीई उपाव । है जिहिहन्यो बिरहा 
.. प्राव॥ कृलनहिंपरत निशिष भार! बशक इश्कका 5 
.. जोर | करंगहि बीण यहविंतचाह । कैसेलहँ चित्तमजाह ॥ यह 
झुचिभई उरमें आय । अब यहु नगरदेखीजाय ॥ जाके बीच 
मेरी मित्र । ताके, बसंत निशि दिन चित्त ॥ यों अभिलाष 
..वीत्योजान । अवगुणु कृहतकथन बखानः॥ तरसत नेन 
. मेरे । बिनादीदार पियकेरे ॥ हितूके नेनहें जैसे । नहीं 
तेसे ॥ सुमिर्नकी कहीयह रीति। हियघटकी कठिनकी प्रीति ॥ 
आपाने आइलसत (ललार।॥ भ्जनअपवर_ 















. बाता रवेतहूटबार। आए पधर 
.. ननतमाल । दलवरण्या कृहाशइपाल ॥ चाला कातउकसत 
द ने परी विसगपार व टे उसलोगकी वह री 





. पानी पानिसों नहिं प्रीति ॥ गली हेरत दिवानेकी । गई सुध 
.. भलखाने की ॥ इसी मजकूर हे उनमांद । जोकीजे सहीनस 





.. म्वाद ॥ बिछुरनतेरी अनेरीयार | दिलकामयोदरद अपार ॥ बू 







.. भाब्याधि को यहअंग | पीराहरा फौकारंग॥ त्रेदरश बिन यह _ 







..  रगसरग सरसावे॥ चिन्ता तेरीयेसाई कर ऋभीत्‌ हेतमीता३ ॥ तन. 
... रनी निकट चितमिल वाम । हिलामेलकिये बहुत बिश्ञाम ॥ तो 
. लोतरसताहीला । इलाकिम राखिये जीला ॥ जड़होरहे जड़ 

.. सोय। जैसा विजपक्षीकषय॥ यारनयों कह्योपरलाप (पे अपकपहि. 
























विदवारीशमाषवानलकामकंदलावरित्रभाषा | ३१७ 
कहे वहे जोई मनआवे | जाको मजा न कोऊपावे ॥ 
घटेदरद मेरेहियकी जातें। कहुबे भीत मीतकी बातें ७ 

इृश्कपन्थ नाहि चीन्हत क्योंहीं। बरगद भयेबड़े तुम्यीहीं॥ 
बस्त वहेजो ओरे दीजें | बोवेकारे टेरनाहिकीजे ॥ 

सुनहू बृषभतालवदी बातें । खोयो जन्म बिनोलाखातें ॥ 

बूभतये देवाल तुम बाली । कारणउर अन्तर को खीलोी॥ 
इश्कहकी कीहे फुरमाया | बिनामजाजी किसी न पाया॥ 
हजरत नवीक हा थी आग । सी कराकाजी का लागे ॥ 

वोबकागा ककेश बानी ) त्‌ क्‍या इश्कमज़ाजीजानी ॥ 

बिछुरे का दिल मनमें आावे। अरे नीम त क्यों न बताबे ॥ 

क्यों पीपल तू थल्नहल डोले। इमजी क्योंन बाउलीबोले ॥ 
हरगज दरगज बिलाबिल बेला-! खूबखेल मस्ताना खेला -॥ 
हजरतनंवीकहरफ्र्माया | कानीको कानावर आया ॥ 
क्या रप्ताल तुमपुत्र डुगायो | हकसुकाम घनीको गायो ॥ 
आहेलाड़ले कृपरूपवर । एकबेर क्यों न कहोहरीहर 
यहसुन बूफे लोग लुगाई। परसंले के कहरिसअ 

खबर भंयेमाषों समकाया। सो भ्वत्षा जिनने योगांया ।| 

सहन में हेऊरघ॑ रखा | योहो झजबतमाशा देखा ॥ 
योहीं गसत नगरकोदिहो ५पे नहिं लखमे परतसनेही ॥ 

दो० उरबिरहाज़र सो ज्वलित पुरललखि भमयेउदास । 
तबतकि चस्योतरडांग दिग शकरमठसुर बास ॥ ४ 
सकार शकरसाका नहा, । पुनिद्दिजमाधों वीणालीन्हा। है 
एुगायी । पीडेदिलको ददस मा 












तोटकबन्द | गजगामिनिकामिनि वामवर । सुखद 
मोहियपीरहर॑ ॥ सुकमारियिप्यारी नेहभरी। हिरशाक्षय को किल॒_ 
नादकरी ॥ गवद्गनवढ़ी द्विफाज मुखी। परीन प्रियावनिता 


.. नवयेने से 


.. २८. विशवारीशमापवानलकारमकंदलावरित्रमापा । 


सुमुखी ॥ कटिकेहरिनेह भरीरंबनी । गजमत्तमतंग यथागवनी ॥ 





लखिपीन कुंचामन भो 





झातिजारन हा र 


लख्बोर जेंजीरनडारदियों । छुख्वे पुन बेशक जोर कियो ॥. 
बन मौकादे। अवसूल पर्यो दुख कौनक है ॥ सिं 





भयो पचिंफे | नकढ़यो मनमत्ततहां खबिके ॥ 


. त चाहत पे मिलते न बने । खल अतर कंदरपक्रहने ॥ विसरयो 








दा बागतड़ाश महेशमाठि लें 


लख्यो मंजाके काज। .... 


पेनहोययारी बिना बिर्द्वी की सुख साज॥ 
हो हद एक हक 


यो सन सुमानः यह इश्क 





.. लगजी॥ पढेयढ़वि समुके कोई। मिले कक खामिद कोसोई॥ 
. उनमन उनमने उनंसनमेला | इश्क हकीकी केलमेला | ले 









. हा ७ 


.. खिके ध्यान पनीको आवे | प्रण प्रेम ४ निशानी पाबे ॥ वेद कि. 
.. तब यहुमतव के तान लाक पढ़े जो के सूर्क॥ नाहक्‌कावत्‌- 


//धु 


तिश्रीविरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रिमाबाविरदी 


गा सुभान सम्बादेबालखंडेपंचमस्तरहः ५ ॥ 









.... सो जब 





ला 


विर्हवारीशमाघरानलकामकंदलाचरित्रभावा ।_ २९ 


.. आर देह का ताह मरा शरत॒व बठका ॥| 
.... है नकछ पहिंचान निज जियकी खोलें नहीं॥ 
.. .. कह निशानी दंहु तू अपने जयका [नशा। 
.  सोमापोलांख लेह मॉसोहाय अमात तब ॥ 
चो० चिट्ठीलेखन लगीं सुकृमारी । थिराचत नाह बिरे 
हाकी जारी ॥ अहो मौत माधव नलमभरे। वाफिक तो कह बिरह _ 
 दफरे ॥ इश्कनशात्‌ मों कहँदान्हा। अजवकमरोहेयका[न्हा ॥ 
. निशि दिनचंग -चढ़यो चितमेरों। रहते निहारत-मारग- तरा ॥ 
 सघदे इश्क विसाहलोटा | चोटेजीव देनका ठोटा ॥ इश्कू- करे _ 
. तो ऐसीवचाही। एके ख्यालपर [दिनजाही ॥ 
... दो» कहिबों सबंकों सहलहे कहा कहेमें जात। 
हि ४ ._ कहिबो और नवाहिवा बढ़ कृठिन येबांत ॥ “अ 
सब वह बान सपासन्दान पे बोधा -म महा | हि कि ः 














पे 












. घसी मई । बातें कहीवंग ध्यान सबेयर मीन सी व 
. दे लई॥ होंतो दिवानी भर सो भई उनतसां न क 
. के दई | यारी नहीं पे कुयारी क्री दगारे दगादार दगासी देह ॥ 

. काहसोंका कहिबों अबहे यह बाते अनसी कहते कहावत । को 
. ऊंकहा कहिंहे सनिहे कही काहकी कोन मरने नाह भावत॥ 
बोधा कदे की परेखों कहा दुनिया सब मांस की जामचलावत। 

. जाहिज (32/%9 हितने दइ वह छोड़े बने नहिं आदने आवत ॥ का क्‍ 

















३० बिरयारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा 


उन्दसमखी। पातीपाय समृखीबाम । आइमापवाके थामा 
पातीबीचमाधवलीन्ह । हियमें हँसेदती चीन्‍्ह ॥ केसे रहतसो 
हाल । लीलावती प्यारीबाल ॥ सुम्ृखीकहे सनुममनाथ ॥ 
जबसेढूटतेसेसाथ।| निशिदिन माषवाकीटेके। कारणकरतरहत 
अनेक ॥ त्यागेबसन पानीपान । नेनननीर नदिनसमान ]ग्री- _ 
. प्मतपनतेरीमीत । बिछुन जानया बृसरीत । नेनाभये बादल 
श्याम । बरप्तरहत आठेयाम | पठायो मोहि तेरेपास । दरशन 
. की करेवहआस ॥ यॉसुनमाववा दुखपाय । नननरहअा!/शाय। ता । 

. सो* दोष दीजिये काहि दीनबन्ध आधीनसब । ल्‍; 














: सोती हाथर्द न मानक है अस्साकह कासडजा है आपनीकरी॥ 
. लगालगी होते तीनलोकमें नसूकी और ठोरहू कुगेरकोन शक 
संचकपसी ॥ बोधा कबि अब इस भांति सुखनाहि ऐसे बिछरग- 


. येकी पीर उमेंगिहिये भरी ॥ कीजेका उपाय काहि दीजे दो- 
य्‌ न आंखिन की आदिरी गरैपी ॥ 








न । दहिये ह किन दावनसो निजपावन तावनकी सहि 
। चहिये सखतो लिये दुखकों हृगवारपयों निधिमें बहिये॥ 


वमोन हा भई सोभई अपनी करी काइसेका कहिये ॥ 4 
तमांका लयामल भयतजक नरशंक। 









| «0५ मिरहेवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । ३१ 


सो० पातीलिखाबनाय सी सुमुखी के हाथादेय । 
$ शी प्यारीप चलजाय बिरह. विधा कहियो सबे॥ 
 चॉल्चतुमभाहखबरामत्रकादान्ही। बड़ तोबेरहबाहगहिलीन्ही ॥ 
अब में नजरु-करा कातरात हाजिर चितवेत गरदन मेरी ॥ 
 जलकी बाहिापयूपष पेवायों | मृतकजाव फरघट में आयो 
. नह्या आय 'बिरह नाधिकेरी । बड़त राखलीनयह बेरी॥ 
क्‍ द ( सम्तखी बचेन ) 


. चवा।० चलाइजबहातालतृट दखा। हाउपायश्ककरत बिशाखा॥ 






 लीलावती सो भेंठ कराऊं। तेरे मनंकी, तपन बुझाऊं॥ 
चलि सुझसी निज डर आइई। लीलावाते को कथा सुनाई । 
० |चिष्टी माधव कर लीलावाते निजकर लई। 
; हियेलाय सतबर कछ बल विशेषलीलिय ॥ 
 चो सुम्नखीकहेँसनाकिनप्यारोा।चलाबेशपचालयफुलवारी ॥ 
 चलके बालज्ष बाग में आइ। ताका सुाध काह नाहें पाई ॥ 
. छदत्रोउठक। द्ेजकां लखेती रतड़ाग तहीां। मनमोदभयों 
 बानेतानमहा ॥ सप्तताहरनामतहासामसखा।। तबमापवनेकरबी- 
एचस्थोी॥ चलबागम आश्रमभागगयो। उरलाहे दृहनदृहन ल- 
यो ॥ सुखके भांश उमड़े नरहें । मुखते भर लाज न बातकहें ॥ 
 थत्र एक इुवातहां बेठगय। सुप्तखी तियक करपानदये ॥ भय 
 लाज न बालन बालसके ॥ चितकी चित बाहर हो कलके। 
सो» (तय-काहय की पाय माधों सा छुमली कही 

. भई यामनाआय बासय चल भाभानभवन ॥ 







ः ._. इनके शोच सैंकोच नहिं दयाकसकनहिंहोय 0 
.._ सो» कायाको बूफेह कोऊ व्यमिचारी. नरन। -.. 





&5. 


३२ विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचारत्रभाषा । 


सूमत न ।जनका यह स्वरसप्रकर जरायथा 


इतिश्रीविरववारशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा.._ 
बिरहीसुमानसम्बादबालखडपहस्तरगम ६ 


इस्कम॒ हब्बत नाम अथआअंगिलाव खंड ॥ 
कक सपातववातवरज्ञ प्रारभ 
. दो बेरहततु को अतकर भजुराधे घनश्याप । जा 
5. लीलावातेके धाम को माधोी चस्यो सकाम॥। 
.... बेठि एकही सेज में छगेदोना बतरान। 
.... त्यों सुमखी रुचिक [दिये तियके करमे पान हे... 
. :- ंयाभचारिन को कीलमें कलन रंचकहाय |... 
.. लाज तज उर उरभजे हस्बरात है दोय ॥ क्‍ 
.. याते-कछबणुन कर आमषण शंगार । 
.. 5 ड्याभचारतन का कलम केवल कहत बिकार॥ .. |. 
दर्विलावल | पाहेराय वसनसुरंग। तिमिलसत केशर अं 









गृ॥ 
.. छाब फूलमालादत ॥ चांदनी संबनाय। पुनिसेज बंघतनाय।। 
..बीरा परस्पर खात | रसअंगअग बतातव॥ छातीछुई जबाविय ता 
_ थ्‌। तबबाल पकरचो हाथ॥ 

..  दो० यथानारंगां रशमी तिहिसमान कुचदोई । 











बिरहबारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रिमाषा। ३३. 


नंतजा॥कसिकंसासेक रिसचित्तघरे। ननकारबिकारन वोरकरे ॥ 
जबहापियकों बहपियनाथगहै। तबहीं तियवासोंडोड़कहै॥पग 
केडुवत अकुलातखरी | मुखसे निकसे सखी हायमरी ॥ करछूट- 
तबाल उठायचले | तबमाषव पीनउरोजमले ॥ परलोगन को 
 डरबालाहेये | बिगरसोरंचकशोर किये ॥ पियसों बिनवे जिन _ 
बाहगहां । तज भरसबे हठसोयरहों ॥ ईँंसिये खेलिये कहिये 
बातेय[। रातनाथ ने हाथपरों छातियां॥ मदनज्वर माधवावड़ 
_रहयां। भयको ताजेके निःशंक गह्यो ॥ आते कोपित कंथमयों 
तबहीं। यहरानलगी बानेता तबहीं ॥ पटुचापरही कसिजपघहु- 
वो। पियसों बिनवे जिनअकछुवों ॥ बलके करसोंकवचापिर- 
ही | पियतो घंघराकी फूंदगही ॥ ककभोरत दोडत जोरकिये। 
लपटी भयलाज न बालहिये ॥ करिमेंथिर पारदजोराखिये। नव- 
दावियको रसज्या चाखिये॥ पुंघुरूवघायलसेबिहरे। जनि श्रोणि 
तस्वेद्प्रबाहदर॥ कुचश्रभले रणमाहलर। दोउजंघ सुजानहु- 
तेनटर ॥ बियर मुतिआइमिसो न परे । त्रिदर्शाजन फूलन वृष्टि 
कर॥आतेत्रासभयो तियके हियमें। तब्माधवजान गयो हियमें॥ _ 
. दा* ग़तंम रातेपातसीकरत कारनबेपरवान । 
पंमुरनाहकी कहन मापवसकत जवान ॥ 


स० केलिकरी सिगरी रजनी पहफाटत दोनोंउठे अकुलातुहें। 
कहुनोदउनीद खले जगकी भयतेनहिं चीरघरात॒हँ ॥ बोघार- 


है चकचाध हवा उठिजबका दोनों हियेसकुचातु हैं । ऐसेथके 
छोवकेरसम लप्टाय गरेसों इबोगिरजातु हैं ॥ 
दो० केलिकरी सिगरी निशा निशानमानी चित्त । 


सुर 











+क' 


चाहत. उठे उठो नहिं जाई। रहेइवो तिय हों लपटाई॥ 


हिय सो छूट सकत हिय नाहीं। गरेलगे दोनों गिरजाहीं। | 





भोर भये ज़गकी भय होईं। बिछुरन क्योंसाकिये दुखहोई ॥ 


भर 


३४. विखवारीशपाधवानलकामकंदलावरिजिाषा । 


सो० अहोपिया सुनप्रान मोहिजान घर की कहा । 
.... अये दिवस गुजरान झइहों इत रजनी समय ॥ 
लीलावति की बांह आाय सखीयस॒ली गही। 





अपनेधरकीयाह उगर चलल्‍यो देजमाधवा क्‍ 
. गेवन रंग सुरंग अनुरागे जागे नयन॥ 
.. छबिलकिमये मतंग बलकन सेकृूमतवलत 0 
.. सर्ति केतट आय भलमभलान अनुरागयुतत 
.. नोंदाकों रसपाय मगरूरी दिलपैचदी॥ 
... आधी करि अस्नान दईअज्ञली भानुकी। 
- ... इजा विधि परवान सोकीन्हींसरतानिकट 0 
....... . (पाई बिरहीउबाच ) 
यारा दिल दायक । अवबह कथान कथव लायक ॥ 
० . (सुमानउवाच ) 
... अहोमीत ऐसीजिन भालखो। कथिके कथान आधी राखी ॥ 
द ( बिरहंबचन कथा प्रसंग ) द 
दो० सुमिरि ९ गुण मित्रके दह्यो बिरहके दाप। 
माधोनत करबीणलेपंचम कखो अलाप ॥ 
यथामकर संक्राति को यात्री चलत प्रयाग । 
तयों नारी सब नगरको चली विप्रअनुराग ॥ 
.... अजगप्नयात। छुनो विप्रको ज्ञानकुल॒कानबेंडी । नारे ने- 
.. गर ९ रंग अनुशग्ंडी ॥ हती जो जहां रुपजस जहंतिे । चे* 
. लांदाए 





..मुन सुभान 











विरहवारीशभाषवानलकामकंदलावरित्रिभ[षा | ३४ 


चो० अबरजयहे नगरमेगुन्यो । जोनहिकाह देख्यो सन्यो ॥ 
सोवत बाल माधवेटरें । जागे ते सश्तितर्टहरे ॥ 
वेमजकूर डगर में ठादी । हँसती कहा कान सुखबाढ़ी ॥ 

.. एकाहे आप न सॉव्तराती | बिरहसुराहनार सबभाती ॥ 

.. गे हंसें चहुँदिशिधावें । एकेखड़ी गखिनमें गावें ॥| 

.. एक बमेंसबही येही | तुमकहंंदेखों विभसनेही 

.. सो०* उनमादी सबबाम लाजतजे ब्याकुल फिरें। 
है | भलो सुत पातेबाम किय माधव जाइगरी है 

.. झू० | हग एक अजन आँजिके एकेचली अकुलांय । एक 

महावर देत विसरबो दयो एकईपांय ॥ एके अन्हात उमाह 

बादी चलींबसन चुचात । एके लिये करमें बिरी तेहू बने नहिं 
खात ॥ एके लिये करमे कसोनीसाो कसी नहिं जाय । उद्नि 

_यालपढठे शीश सो अरुकफेचकी [लियराय॥ शिश्षुतो पुकारेद्वार्म 

_भरतारखोरनमाहि।द्विजनेदकीपरहिरेद गीसरामेदगीन हिला हि॥ 

 चो* टूरतहार बारनहि बंधि । उधरोशीश कंदेला केधि॥ 

... एके करमें लिये मथानी | एकन छोड़े मार्टसानी ॥ 

.. एके लोइकरमें लीने । एकनके करगोबरभीने ॥ 

एके नदातीरजो नारी। बसनत्यागिउठिचलींउधघारी ॥ 

.. जलशिरपरंगेहकोजाती । जलदरकायचर्लीउनमाती | 
. एकेलड़िकेच्ीर पियावत | चली निपटवहरोवतआवत |. 
दो० तनमन बाड़े बिरहमें मच्छित है गिरजायँ । 

. सरिता तग्कामनोी बिनजल गाताखाय कै 

ओटकबन्द । सरिता तदवाल विहाल फिरे। अपने पठ्सोफि- 

दि फैलिगिरें | हुख ओसुख जानि कछू ने परवो। बनितानि 
हियहेतुधस्यों ॥ जो जहाँसो तहाँ वकचोधिस्यों। आश्चर्य... 

' ककूनहिं जात क्यो ॥ सकी लेखती समान गद्यों | यह बंद 

















नाटी मारो भया वादा के इरघार।. ०» 


.. ३६ बिरहवारीशमाधवानलकामकंदलाच रित्रभाषा। 


डोलाकेसी एुर्तरियोँ नर्चीनगरकी नारे ॥ 
. सो० माधोनलको चाहि तनलाया बानेताभमई 
मोनगहे डरपाहि माधों परंकों पर्थालियों ॥ 
... उन्दसमखी | जिहि दिश चले माधों मित्त | तित २ चले 
ब्याकुल चित्त ॥ रंचकवेतन चित्त मांहँ । नारी मद दिजकी 
 छाहँ॥ जेहि ओरमाधो जाय । तेही ओरबहेबलाय ॥ बादीचि 
त्त में यह शंक ) झबमोहिं वथालगत कलेक ॥ कबहूंसने ऐसी 
_ राय। बिछुरन मित्तसों पड़जाय॥ माधोचित्त यहमयमान । छूटि 
गोगह लख्यो नहिं आन ॥ बानेता लगीं अपने पंथ । चौन्‍न्हें 


. पृत्रसोदरकेथ ॥ बाढ़ोशहरमें यहशोर। माधो हैं सहीचितचोर।॥ 


.. जादू हैं कछूयह कीन्ह। बनिता भईसब भाधीन ॥ अब हम न- 


.. गर छोड़ ल्षिप्र । के कदिजायें माधाबिप्र ॥ 


दिलकी कहोदरद नहिंगोवों। को असिचाहत : 


द(० लखि अद्भतक्ृत विषको परजन रिसउरआन। 
दरवाजे महराज के गये फिरादेठन ॥ 
. द्विजकी वहवारीभई पिछलीकथा बिचार। 
... ._- पड़वाकी बिनतीगये घुड़वाआये हार ॥. 
.... टइतेश्रीबिरवार्रशशमाधवानलकापकन्दलावचारज्रमाषा 
विसटीसुभानसम्बादेबालखण्डेप्रजाफिरादीनाम 
सप्तमस्तरगः ॥ ७॥( इश्ककंज्जाल नाम 2 
( अष्टमतरण प्रारंभः ) 
दा० यह अष्टमेतरग में सुन सभानयह स्वाद 
माधोनल अरुप्रजासों इपसों होयविवाद #॥ ..... 
चो० शोरसनत राजा उठिधायों। पुबासिनसों योफरमायो॥ 
शहरबिगोवोी ॥ 





...__ऋू०। करजोरके बनियाउठे बलराम ताकोनाम। तेलीतमोली 
.. संगले कीन्हें अनेक प्रणाम ॥ तजिलाज को महराज सों उच्च- 






रोसब दुखसाज | सुननाथ्‌ दुखकी गाय जासोंहोत शहर बिरा- 


| पुर्रीण २ लिये फिरिद्धिज माधवा विहिनाम | सुनतान- 





. विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रमाषा। है७ 


ताकीकान तजिउठि दौरतीं सबबाम ॥ हमतो न जाने है सही 
जादकछू वहपास । तनछांहसी डोलें त्ियानहिं डराह प्रीति प्र- 
कास ॥ हम रहें नाहीं नगर में अवबृद्ध वालकजान। कहिकोसके 
 बिनकाज को निशिहैसकी कलिकान॥ दृग॒देखबीकी कहेनाह 
सुनी काननवात। है कियो जसोमाधवा हहे नगर में उतपात॥ 
नित बिप्रवीण बजावही नितबिकल होतीबाल। भयलाज पूत्र 
 भरतार तजिगृह काज फिरहिं बिंहाल ॥ बोट्या बहू बानता दि 
 मोहीं छोड़के सबत्नास ।थों प्रेतलागों माधवा छुटिचेत ग॒वो 
अनयास ॥ आड़ी रहेंनहिं गेहमें छांडीसंलाज बनाय। गर्दीसों 
बिप्सनेहसे उठिदौरती अकुलाय ॥ दे दे कपाटन बेड़ियेकर्कसी 
यतन अनेक । सुल्मारिगारि उचारिके करजोरि जाहिं सदेक ॥ _ 
तरुणी सबैमदमत्त सों मदिरा पियेंदिजगान । गिनती है नाहि_ 
 महावते नहिं अकुशे कुलकान ॥ वेरीनराखे लाज की उठिबन्द 
. ने सुखसाज । कुलको कि लावो तोड़के मजिजाय यॉकरकाजा[ 
.. सो० सनसाहिब यहर्परि बलीसम बानिक कही । 
धरेबनत नहिंधीर बनतहमें त्यागे शहर ॥ 
 सनि बानकन के बेन महाराज उत्तरदियो। 
कहयो दानकर लेन हैं जु बुलावत विप्रकी ॥ 
कह असंहसा काज करेफेरे पद्चिताय सी । 
... ज्यों नुपहनिकर बाज पदितानो उस्शुलघर।। 
... नकल हन्यो द्विजएक बानिकन दे [देजनन्दनी 
.. स्वामित करत अनेक श्वान सिपाहान हन्या 
सिंहपिंगलक साहि संजीवक इषमेहन्यी |. 
है भयो दरदपन ताहि सोसनाहेत उपदेश में ॥ 

... चौं० बिजको बोलिस्प पठवायो। माधोराज सभाम आया। 
. सोंहे पाग जरकसी तुरो । जुल्फबावरिन कोलखिजुरा॥ क्‍ 
केशरखोर भाल में दीन्हें। पगनपाँवड़ी लकुटलीन्ह ॥ 
जल जकंठका मक्ताकानन | शरदचन्दू समसोहत आनन ॥! 





१८. विरहवारीशमापवानलकामकंदलाबरित्रभाषा । 


 सुखतमोल अधरन अरुणाई | विहसन दशनतड़ितदबि बाई॥ 
जलसुत गजरा दोइकरमाहीं | फूलन के फेलाबहुआदईहीं ॥ 
दो० हाटक सोंतनु विप्रको लसत बत्रिगुणउजियार। 
क्‍ जन समेरका अंगते सी सरसरी पार ॥ 
श्वेत घोती पटुकाजरद करमें लीन्हेंबीण 
मनोमाहनी मन्जने नरतनु धरयो प्रवीण | 
चो* हती गुसासबके हियमाहीं । काइलख्यो आवततेनाही ॥ 
. दे अशीश तंडुल डिजदीनह । सो नरेश शीशर्धरिलीनहें | 
 करिसनमान पास बेठायो। बीरा दे बृत्तांत सनायों । क्‍ 
. प्रजाबोग इहेभाति बखानत | माधोनल कछुजाइ जानत 
. बीए बजाय बामबश कीनी । अनुरागी फिरतीरसभीनी ॥ 
. तेरतनलज्जातांजहर  हॉसे अठिलाय नामलेटेरे 
. माधां २ सोवत कहती। सप्नहूं बाल बिकल जो रहतीं 
तनकी छांह भईसंग टोलें। हँकासों नादिलकी खोलें ॥ |. 
मृच्छा खायागिरंपुनि थावें। असनबसन ठजितोहित आयें ॥ 
. केयो सहसन गरकी नारी। तेरेसंग फिरसकमगारी 
... दो» सत्य कहों जबानसे जोंहे कस्याो उपाय | 
कानमंत्र मोहीं नरींदीजे अबेबताय ॥ 
क्‍ मापवाबचन । 
... महाराज गोबिन्दसुनहों गुनहीसोवार । 
.....  याबूका बनितानिसों मोहीकहा बिचार ॥ 
..... हयानवॉस्यो जोरिरगदीन्हों नहीं जजाब।. रे 
... बूझा थी बनितानसों मोदिगलयों सबाब ॥ ५ 








हक हर 


. विशबारीशमाधवानलकामकंदला चरित्रभाषा । 


हे माधोबचन | 
भेरेबित नशिनकी चाहन एकी अंग। 
. दिये दोषको देतहे उाड़ि २ परत पतंग ॥ 


.. आपनेदिलकी खुशीकों हागावतले बाण | 


. शिक्षा गिरजो सरगते तीकाकरे प्रवीन ॥ 
हि आए 20 5:70 ४ मई शओ, 
धत्तनरनकी रीतियहबहुत बजावत गाल । 
. बिनजादू कबहू नहीं होवे ऐसीहाल 
माधवबंचन । 


. किहिकारण येरागकों उठि दौरें अतुराय। 


राखोीकद नाशनकों मयादखाय सझुभझाय ॥ 
. गोर्कों तमसोचो कर पिछले का परमान । 


.... घोषिनसों जीतेंनहीं मलत खरी केकान ॥ 


#५.. ॥ 5. 


... पाटी निरबरकसारकी कहत गढ़ी किहिहेत। 


बालकसा फाखायक दाषबंदुइय बुत ॥ 


... मोहको आवतहँसी सुनि २ इनकेपेन । 


 जहेबसत बजार्स केहतवाएकर्सालन ॥ 


... बलिजैयें जिनके मिया जिन के गणये आय । 


कामकरांवें हारमें विषयनियों परखॉय ॥ 
रगजोबाच | 


..._ माधोनल करिकासकतजीनहिं आये बाग । 
.... परखइयाको खारका कका सातादाम 
। भजाबचन । हज 
.... महाराज नीकीकहीयह बिवेककी वा बात 5 0 
... दिजकोगाँव बसाइये हम सब नेक राव ॥ ता 
...._ बनिता सब खोदीकरी दिजको कर अति) 
। 3! कहा चलतह प्रजाका महाराज पररत ॥ गे 















न 


४०. विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रिमाषा । 


जागत मुवोमशानहूं लखि जादू को रुयाल ॥ 
क्‍ मंत्रीउबाच । 
महाराजकोराज की चाह होय सोबार । 
तापुरबासी राखेये द्विजको देहु निकार ॥ 
का भाधोबाच्य।... 

.. कस्त्री मग नाभिमें कीन्‍्दी विाधेन विचार | 
करते रसना चगलकी लेते बधिकानिकार ॥ 
चालि आयो यगवारते बॉननते संचार 
राजनके दरबार चुगलनको इतवार ॥ 


( राजाबचन ) 
...  माथोको अर प्रजाको कितको कीजे शोध । 
मंत्रिन सो राजाकही होयननीति विरोध ॥ 


ः .. _( मत्रीबचन ) 

.... सुन माषव दिज सत्य कह अपने जियकोजोन। 

.... उमहें त्रिय तुब॒राग सुनियद थों कारण कौन ॥ 

(माधोबचन ) 
- बसत जिन्होंके चित्त में राधाकृष्ण मुरार । 
तिनकीनर नारी कहामाहत हैं कत्तार ॥ 

रा (प्रजाबचन 2... 

. चो० व्यभिचारी ज्वारी मतवारों। सकाब जगाती दृताबचारा॥ 

उत्तर इन्हें बहुत कर आबे। आगलाइ पानी को धावे॥ 

 हारै तो चित वित हरिलेहीं। उलगों दोष तास को देहीं॥ 

. नगर सब जिनको यश गावे। तिन पे कहा न ऊतर आंबि ॥ 
दा? माववनद्ध क अजा के शान मसान्रन॒ के बच). 








विरहवारीशमाषवानलकामकंदलाचरित्रभाषा।.. ४१. 


हब ( पञ्चिना यथा ) हम 
.. कृ७ कारे सटकारेबड़वारे केश जाके दोनों भकटी पिनाक देहकं- 
दनसी गाई हैं। कमल दल लोचन विशाल मुख चन्द्रमा सो 
अपर प्रबाल बाण पिकसी सुहाई हैं ॥ बोध! कृति सन्दर उरोज 
नारगी से नख अरु हथरी सवास आतेछाई है। गवन मम राल सक- 
मार राख शुद्ध तन पन्य ताके भाग्य जाने ऐसी बालपाई है॥ 
... ( अपरुच ) ह 
छप्पय। दरघ केश कट क्ष उरोजजधा नितंबभनि | लोचन 
 रसना अधर लाल नख करत खार गनि ॥ सृक्षमतन अग॒ली 
सुदार बानाकटकाहेय । नासा उनवित सकंल बस्तर चित 
चाहय ॥ छुकमार चार चाहत समाने देह सगेधमराल गति । 
- लज्जामान मनोज समय पक्चिनिलह मति ॥ धर 
े ( अथावाबत्रनी ). क्‍ 
 चचल चित पवन सलज गोरी गमान अति। भारीमोद कय- 
क्षमांस द॒चु परे केशमांते ॥ केकोर व कृश अग उसजजंधबानितं- 
बेब । सुरतहान गंवा कपोत साजत भूषण मशि ॥ खितवाह _ 
 नाह पर बसन दरसाहत सुकुगार गाने। लघुगंध देह छुछम- 
के छभीन केंठवचित्र भानि ॥ 
हे ( अथशाखनी ) पा 
__ गरतन ऊंची कठर बाणीआतुर गति | नासा हगसम केश 
बहदुराप कूरमात॥ कचानतब आंतेपीन बसन सषए आते 
 चाहत।नहिं जानत मान सुजान प्रेम अति चाहत॥ जेहि संयोग ._ 
यह युण बसाह । बरजायकामशांखनी सो जो लखाट विधिना _ 














यानी 5 ः 
.. गासा उन्नत भालकेशरूखेदीरघतन | कोता गरदननेन भ्रि 
भोजन चाहतघन | 82 30 नितंब बाँह महक जानहूँ। 





. ४२ विरवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रिभाषा । 


मदन करसरीत विपरीतरति । बलबंद्धि बुद्धिदरगंघतनु अतिही 
 रकरिनीकरति॥ 
. दो» साोमें तादिन बराणहा कोककामकी बाग 
जबमाधयोनल आयहे फिरप्हुपाव[तिग्राम ॥ 
पा (अथनायका लक्षण /,... 
.. दो० शशकुरइ काहिबृषभबहार तुरहझ्क जानि। 
क्‍ चारिभाौति बाला यथा नायक चारिखानि ॥| 
स० विद्याविनोद पटेबहथा लखिवेसकिशोर विराजतसोई । है 
. वि्रहीकरबीण लिये मकरध्वज तासूसम[ननहाई॥ बीधाबिराजत 
. राजसभा हिज नादउबेदबखानत दोई। दूँदिफिरों सिगई 
धानलमाधवा सोनहि नायककाई।॥| आप 
दे[० रहँअखाड़े नपतिके पोड़श बाला तेह। 
अतरकपाट लगवायके नृप बुलवाह तेह | 
38 दिजकादेयों माधवतज्योविषाद । 
.. करवीणा संयुतसरसमोहिं सनावोनाद॥ 
चों० योंसनिमाधव बीणालीन्हा। फिरअलाप पंचमको कीन्हों॥! 
- सनतेबालसबे अकुलानी | शिथिलदेह मुखकद्तनवानो॥ 
....._ बिन्दुखलिततनमन अनुरागी | माषवओर निहारनलागगी ॥ 
... वाला एक रूप मजरा। ताने एक चातुरी करा ॥ क्‍ 
.... अपनेकरको उगलालीन्ही। नन विचदीन्ही ॥ 
...  बड़ीपीरताके तनवाढ़ी | सोनावाल विरहतनवाढ़ी ॥ 
...._ दो० अकबकाय राजार्ो मुखते कठतनबैन 

















म्ध्टू 


जो न काननहंसुनी सो देखी निजनेन ॥ - 






.._विरश्वारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रेभाषा। ४३ 


ही. रे रु 


एकराथि सबहींतजिदीजे.। केसे यहप्रमाण हमकीजे। 
दो० गुसाजान महराज के मनमें माधव बविप्र । 
माल कोवस्तिक गायके ताहि रिकायो ज्षिप्र॥ 
चो० तबप्निसाहिबयही विचारी । किहेअवगुण माधवानकारी॥ 
 एकापिप्र गुणमयपुनिसाई । याके गये अयशजगहोई ॥ 
प्रजा गये उजरत रजधानी । दुवो भांति यह बात नशानी ॥ 
सनियों हाल माधवा बोस्यो। दरद आपने दिलको खोस्यो ॥ 
कर (माधवबचन) हा 
दो० कहाधिंह गजराजकी बलि न देवता लेत। 
पे अतिइबल देखिके अजया सुतका देत 
 आरुपनि सबजग कहतहें कोमरदे मजबूत। 
.. हट पठाय के लगत हैं ओडे पिड़े मत॥ 
... तीनजने इकसत हो बुकर लाये माख 
द सन हित उपदेशंर्मे मुलतानी कौसाख ॥ 
.... नारी आननहीं लखी करनाशतज यार। 
... मगोहिको नाहक घरतहे भागे पीठपहार । 
जा ( राजबचन ) हे 
दो * प्रजात्याग कीक्या चलीसुतदारा ताजदहु। 
होंका गनी निकार के अयशदुनी में लड़ ॥ 
हर ( विरहों बचन ) ३ 
. दो० सनसुभान नरकरत हैं यदापे दूर अपराध। 
.. तदपि प्रकट दुखदेत विधि बिझत नहोौंपलआप ॥ 
कान्हे सबकी देहमें बिधे दोना दृगदूत । 
येप्रत्यज्ष लक्षित करत नेह नशा को सूत ॥ 
दंहक। कीज इकतहा ततमता मद ग्रमाल [इबेकों सबनेत 
हैं आंखी में रढ्ोउरअतर हवे तऊना बचेचलिक सुध्िलेत हैं॥ 
_बोधा बिरंचि विचारिरदे सबके जियको येनश्जीकी सचत है। 
 देहमें नेह नशानकरे हगदूत दशा सबसों कहदंतह ॥ हा 











४४ बविखबारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । 


दो० गृप्रपाप जग में प्रगठ या सभाय होजाय। 
.. ज॑से नशा शरीरकों नेनन झूल के आय ॥ रु 
. इतिश्रीमाधवानलकामकंदलाच रित्रमाषाविरदीसभानसम्बादे _ 
ह .. बालखंडेअष्टमस्तरंगः ॥ <॥ कक पुर 

... इश्क सारखी नाम ॥ अथ आरम्य खण्ड 


नवमस्तरंग प्रारमस्भः ॥ 


छदसमुखी। लालावातने यह सुचिपाई। माषवकी निकरावत _ 
राई ॥ जगभय छोड़के कुलकान । नृपप्रे चली अतिहिरसाना॥ 
करगाहई माषवाकी लानह। शह जावे शारजताह वे कीनह ॥ 
को समरत्य लखि इहि बार । देहें मापवाहि निकार ॥ 
.- बदनाराच। गहटे संबीहबिप्रको सकीपवालयीकह। बतावमी- 
तबाह ताह कादहे देन काकहे ॥ शापदेउ तासको सुना सो . 
 दालही करा। उतार शीश देहते हज़ूर राइ के घरों 
सो० अद्भुत लाधे महरांज मौन गहे भोने गयो । 
। सचिव संवे शिरताज तिन दविज कोदीन्ही बिदा॥ 
व? राजाज्वाब कठूनाह दीन्ही। तबसबमीजिनयों मतकानहा॥ 
.. पाती जपके नाव बनाई। सो माधव को दे पठवाई॥ 
. बऑरातीन पान के कीनहें | सो लेदूत माधवे दीन्हें ॥ 
.._ यद्टा माषवा बचा जबहाँ। ऊमीश्वासलई दिज तबहीं ॥ 
दा आनरशय गोबिन्दकी सुनो माधवा बिप्र। 
. ः देश हमारी बाड़ के जातरहों तम् क्षिप्र ॥ 
.. जप्पय। वनिताका बशकहा पृरुषअपलाॉकलगाब। सेवकका 
पशाकहा गुसासाहब फुमावे॥ बालकृकी बशकहा जननिजों 
विद है भार + दय का दान न दर [२ सका यतनबचार॥ प्रजा गा के 
तने | (९ राइ तो कासहाय ताका करे। यहजान माघवा धर परि.._ 



















पिरहबारीशमापवानलकामकंदलाचरित्रमापी। ४५ 


मोरन को हैं पहारघने झपहारन मोर रहें मिलिकहक ॥ वो 
था महीपन को मझुकता ओ घने सुकतान को राइ पिसा 
जाधनहे तो गनी बहते अदजो गुनहे तो अनेक हैं गाहक।। 

दो० [जेहि पब्बे कर पे परी करकी करी गुहारि। 
..... कहे मामोदीन को हरी ऐसो सुरारि॥ 

... परलगाय पच्चे उड़े अर पश्चिम ऊगे भान । 

... जो विधि खिखी ललाठमें सो विधिहेषन आन ॥ 

.... दे अशीश महराज को ऊभी लई उसास। 

.. त्यांगि पुरी पृहपावती माधव चढ्यों उदास ॥ 

छप्पय । जिहि सरवर जल अमल पान दीन्‍्हो दिन प्रति अ 
(ते। जिहि सरवर की पराश करी परसन्न देहगाति ॥ जिहि सरव 
र रसरंगसंग सहवासन कीन्हों। जिहिसरर मवकाज सरस मे 
क्ता फल दीन्हों ॥ कंबि बोधा सो सरस्सदा प्रण निधि युत रहे... 
उ। माधव मराल झमेराज को है अशीश मारगगहठ॥ 
चां० सुनज्ञमानयारा दिलदायक | अबयहकृथानकाथबेलायका। 


४. ० ( सुलीबचन) कम 
ची० अहा मीत ऐसा जान भाखी। कांविके कृधान आधी राखा।. 
( कथाप्रसंग ) 


चो? उगर चस्यो माधो द्विज जबहीं। गहीबॉहलीलाबति तबही॥ 

ताकोी पुर्मासिन घरि लीन्हों। माधव विप्र पयानो कीन्हों ॥ 
छदसुमुखी | बाला गईअपने गेह | लक्षितमयों ताको नेह॥ 

ताक तात यह सान बात। लाग्यों करनआते उतपात॥ ताकी 


नग्रवासीआय। लागे सीख देन 28" ॥ याको इथा दोजतुदास 





सिगरेनग्रांद्ेज को सोस ॥ बानेतन की कहानी कौन । मोहे 
पुरुष अचरज तोन ॥ काहुदोष ना यहथार । पी मंत्र के _ 

बाशिनार ॥ पा 
दो* धनकोनाशन गायवों घरको लटो चरित्र। रा 
परे मान दरार में प्रगट न कीजे मित्र ॥ रा 








४६. विरहवारशमाधवानलकामर्कदलाचरित्रभाषा । 


. . छंदपर्डारिया। यहवचन प्रजा कोमानतत्त। तबमान गद्या।द्व 
. ज रघुदत्त ॥ तिय मवनजाय सखि को बुलाय । गा कंठ किया 
रोदन बनाये ॥ कु 

चौ० रोवत बाल विरहमद मारती। ताकेरोवतावेरहनबाता॥ 
अबकहुसखी करों में केस्ती । महंदशा माधों काएसी ॥ 
गिरिते गिरों मरोंबिषखाह। तनुतजि मिली माधव जा ई॥ 
मरोंभिटे दुख भेरो प्यारी । केसहुप्राण कद हाई बारो ॥ 
दो० कहे तियालीलावती सन समखासाख बात । 
कहांजाय गो माधवा तें देख्यो साखजात॥ 
एक संदेशों मीतको पहुँचावे तू मोर । 
.... आजमवन मेरवस गवनकर उठे भार ॥ 
सो» माधवनल के पास तुश्तगई सुसुखी सला। क्‍ 
कीन्ही कथा प्रकास जो लीलावाते ने कहाँ ॥ 
84 ( माधत्रवचन ) 3 

. सोण शीश ईंश को देउं चढ़ि धोरा गिरि ते गिरा । 

... ढेठमित्रको लेउ मत्रा जियो पियकी साभारे ५ 
फिरआऊं इहि थाम द्वादशमास बिताइके । 
.... कहयो मोर परणाम हित भावदी बालसा ॥ 

.. दो० गजश लीलावताने करते दिया उतार। 

सो दें माधव मीत को चलीघरवह नारे ॥ 
जो माधव नलने कही अपनी कथाकराल । 

सो लीलावति बाल पे सबे बखानो हाल । 

...  छँदमोर्तादाम | गिरी तिय लेआंते दीरघश्वास। भयाो सुख 
. सादन को सबनास ॥ पुकारत माधवमाधवजोराकरों मकरध्वज 

. नेञअति जोर॥ सखी समुखी तियको पर्वान। भली विध ता _ 
.. हर सिखावन दान ॥ अहं सुनवाल धरे क्योंनवीर | बिथा साहे 


















आश जोलों घट में प्राण हैं। 





.. विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। . इक 


प्राण गये फिरनाश होतदेह अडछ नेहकी ॥ हा 
चो० जेठमास नोमी तिथविजानो/झृष्णुपक्ष दिज कीनपयानों ४ 
पहपावती परी ताजेमाधो। चलो जपतकामावरसाधो॥ 
सो० बाला एक हजार सहससाथ जाके चलें । रे 
भाभी के अनुसार जो माधव बनतजि ऐफरिे॥ क्‍ 
चो० आफत परी जानपर येती । तजी न मगरूरी दिलसेती। 
. पल २ ध्यान मित्र की आवत-। कहे वहें जोई कहि आवत॥ 
खगग्णादिलतिकालाखिटो लत काहियादास्त हरीहरबीलत ॥ 
द्रप २तर विलसत द्विंजथावे। गाथापादिकर हियसोलाब।॥। 


( गाथा ) 


इति बिरधिमति मंद नाजानतनीत नोत॑। 
भावदा विछरेंद शिरसि में लिख्यते सोके ॥ क्‍ 
चो० बीनवजाय मृगनकोमोहत | तिनके ननपरी लॉजोहत 
.. देखि सेघि कारे बढ़वारे । आनियार रतनाए प्यारे ॥ 
हेरन पेन भिन्र की पावे। सधे कुरंग रंग सरसावे | 
शुकसों कहे नाकतलनी। पे न भाव तो जोरकदेनी ॥ _ 
क्योंगलाब छबि छावे एती | भावदी गुलतारीजेती ॥. 
... मने करतकलरब दुखदानी । जिनबोले भावदी बानी ॥ 
दो० फूलत॒वाकनि दाख में बनते गजरचेतत4 
फोजदार के फिरतज्यों थानेरहतथनेत ॥ हे 
० जोबनसदारहयों संखदायक | सोबनभयोी लाइबे लायक ॥ 
प्रबादशा चल्या।दजमाधा। कद्ादनउु जरः ञँ 8 बादा। | 
इतिश्री माधवानल कामकन्दलाचरित्र भाषा वि रह सुभान 
इश्कआतसी नाम तरजझप्रसेग। 










ए८. विहवारीशमापवानलकामकंदलाचरित्रमाषा । 


खड़गपत्र सो सोगना जाहिर यहेकलेश ॥ 
बटबाया तवतालकों शंकर शुभमठ पाय । 
माधवबादोगढ़ रह्यो चारमासको बाय ॥ 
चो० रविकवित्तशिवकों गुण गवे । शेकमानना हर्बी एुबजा वे 
याबीणा के गए तजिपुरारी । छूटोनगरदेश चरनारी ॥ 
सर्वसत्यागइसीपरकीन्हा । परनातजो जातयहबीणा ॥ 
शकरसॉधविनती यहकीन्ही । यहवी णामोहि आफतदी नहीं ॥ 
दो० गणमय बेस किशोर लखिविरही रुपानेधान । 
बांदों गठ बाधिन कियो मा्धोकी सनमान ॥ 
जिहि गुन अवोमसानहं चलत घरापर घाय । 
तिहि गुण जियत न यंत्रही कीजे कीन उपाय ॥ 


.. चो० सुवाप्रवीनएकगुश में डेत । तिहिसमानजग आननपंडित ॥ 


जवबतारी अनन्यमतजाकाी | तिहेगणमाधा का मातेद्ाकी ॥ 
.  दो* सवा कहाँ माववासा। पाॉनाटकाएकल 
. सीकाबररणणी जुदा कर जाम यथा अनकोा 
छंदपद्धाटका । बटछाह [बगप्र ऊपर प्रवीन। गन कथत सूट्रस 





.. नोमलीन | कलक्यों सो आय आखंडमेह । थर हन्यो विपल 


. बिछानदेह ॥ जीवोन मित्र अस जानजाय। करिये बियोगकों 


.. का उपाय ॥ इुखकोट कोड तिलकेसमान । बिन मौत विद्योहाब- 
... जे जान ॥ इक श्यामघय दक्षिण निहार । गिरिगयो बिप्रंउस्श- 


.. लथार ॥ अतिविशद्‌ सजल अतिघोर कीन । अति बरहि परापर 


... बजपीन ॥ 


... चो० भयबश प्रीति माधवामानी। तासी अपनीवियाबखानी ॥ 
. होपयोपबिराहिनि दखलायक | मेरोदरदसुनोतुम नायक ॥ 





& 


.. विशवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभापा। ४६ 


0 8 


तासों कहो सैदेशा मोर | बंधीगढ़ ऊपर पति तोरा ॥ 
तन मन क्षेम चिन्त मतमानों । माषत नल समनामबखानों 0 
कहियो मेरी बाला सेती | तेरी फिकर माधवा येत। ॥ 
निशिदिन तेरेगुग की गावृत | दरशपरश हितज्यॉललचावत॥ 
यहसंदेश प्रिय लो पहंचावो। मेरोदेलका दरदभिदवो ॥ 
जो तम कहो दासनहि वे । येटी गुण उपकारन केर ॥। 
[ तुम कही मनुज हमनाहीं।सो प्रश्त इंच्छाू्पी माही ॥ 
जो तमकहो बचन नहि मोही.। तो गराज यह कस हाहा ॥ 
जोतम कहो नगर नहिं जानों। सो पृहुपाव।ते नाम बखाना॥ 
जोवम कहो आय क्‍यों न जेये। सी तप की भय जान न पैये ॥ 
जोतम कहां गा नप काहा। सी इक के मई मा पाहा || 
भेरी तान नगर सब मोह्यो। यह अचरज पुरबासिन जोडी ॥ 


बिन बिवाह मोहीं ।प्रेय मोही । सत्य कहत 


८ 


प्र 


हंतनहिं गोवत तोहीं॥ 
यह कारण नृपमोहिं निकारे। सन बिरतंत पंयोद हमारों॥ 
.. दो० इहिप्रकार द्विज माषवा कसी मेघसों बाद । 
.... पुनिउदास हो बीएगाहे गायी सारंग नाद ॥ 
यथा राधिका ध्यानत दुख दारेद परात। 

यों सार के सर सने घटा न देख्यों जात ॥ हा 
छेदमोतीदाम | घनो उसकी दुख माधव केर । कह्या पान 
 सवासों टर ॥ करेवह कीकल मोकल हीन | छठ डहराय लई 
. सबदीन ॥ खरेबरही करही कलशोर। घरतहचातक पजरतार।। ; " 
 उतेदुखपै न तजे तनप्रान। भयो बिरंजीव रहा [दनमान ॥| 
दडक | ज्ञानध्यान सय 





हर नध्यान सयश सयान थिर नाहीं प्रीति रीतिथि- 
. रनाहीं केसे घीर घरियतु हैं। राज थिर नाई. लोकलाज थिर _ 
_ नाहीं शोकसाज परियतु हैं ॥ वोधाकबि बर्षो पकार्श 





[काशी पराधीन | 
 परबीती पे बिरही की ज्वाल जारयतु है । करम गनाहाकालका 








मनष्य हाके वाहापजीबकी यतन कस्यतु ह ॥ 


बहार 


दो? सनसुभान नर देह 





ह धरि कलिमं सुखी न कीय। 


५० विरवारोशमाधवानलकामकंदलाचरित्रमाषा । 


. जपरांगी परजानिधन गु्नी बियोगी होय ॥ 
वो * हहिविधिमास असाहुबितायो । चलिसभानतबसावन आयो 
संयोगी बिरही नर योगी । इहि सावन सब होत बियोगी ॥ 
..  अदमोतादाम। लग्यो तरुतावन सावन मास । प्रजारतिके 
भमडुशाभय बास | चल बदरा माढ़े गजत नील । मनो मदन 
दल साजत पील ॥ बड़ी सरिता नव योवनरूप । निहारत या 
रहते तनतूप ॥ करे बिर्ही पिक चातक शोर। चले श्रविधा 
लाखपवन ककार ॥ सदा सुखदायक जे लखि बीर । भये इहि 
आवन दावनगीर ॥ केपे मनवध्ू लखे न उपाय । मनो बिरही 
 तनशाणत आय ।॥ हने शरपच गहे कर काम । कस्बे विरही 

माह श्रावन राम ॥ नहींदिल इश्क देखत कोह | कहों अपनों 
 इुख का संग रोइ ॥ हती इक कामिनि तीर तड़ाग। सन्‍्यो ति 





. हहआजा का झनुराग॥ कहे वह बाल अहे दिजदेव । कछ कहि 


है अपना निज भव ॥ भयो जाह कारण छिन्न शरीर । कहो 

अपने तनकी यहपीर ॥ करों पलमें तुब बेदन दूर। बतावह _ 
. हाल सजावन सूल ॥ [ताहे दियो तब माधवा उत्तरेश । नहीं. 
. पह आधधिह यह देश।॥ लगी चितकी हितकी यह जान । कहे 


. सबरोगहि यांग बखान ॥ 


.. सा» | दूरह मर अपूरबर्तों शशि सरजहो कबिहोकि निहारी। 
.. दर बेला नव॑लाअब कहें कैसे मिले बिन योग दिवारी ॥ 
5 ह पा भाह सु | कर की । ते +६ 





विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रेमाषु। ४३१ 


पाउँ कारई$सो। कहों दई कहूँ मनतोलंगेना विन्तमन में 

लगीरहे ॥ दिलवर्हाय तासों दिलकी बखाने पीर ही न दिलके- 

सो दिलदरदकी जाने है । जिनके लगो ना सो का पीर जाने 

तकी पीरकीषाय प्रमानह॥ बाधा कौब बिछरी जो मालती 

ह आरिऊकली ती नदरदबंखान है। भूले [जन मर्म 

चबरीक केस अपत करोल तेसे दरदबखान है | 

*$ स्वावबिधारमाबा दया तबानताका जवाब । 

आशिक इश्क न पाकको वरशुतनहीं सवाब ॥ 

योस न सबबनितागई अपने अपनेगेह । 

हा कहो बिप्रके चित्तमं अवचर एक सनेह ॥ 

 इतिश्रीमाधबाीनलकामकंदलाच रित्रमावाविरदीसुभानसम्दा दे 

.. आरणयबचडबाधोगढठ अखाततदशमस्तरक्ा १०३४ 


कहर ख्याला नाम ॥ अवधप्रसग ॥ 


हर (उयारहवॉदरग प्रार॑भः ) 
चो० बानितन अपनेमारगलीन्हों ।माषवफिआतुबएँ नकीन्हो। 
.. सनोप्रवीण मित्रम्ननभावनादाइंकअंति बिरहिनकीसावन॥ 
. कुसमी चीर बामका साजे । इन्दबथूके वेष बिराजे॥ 
.. करें मान मज्जनल आंतेनीके | सुखदायक निजपातिेकेजीके 
...आइनमसंडन आगे आव। मो पिरही की मन ललचाव॥ 
पेना चने वित्त कोई । खबादेख दून इख हा दा 
दंडढक । चुनरी चनाव दारपहिस्ंमगाकीबनी ठनी कुंड कु- 
डन तडाग तीर आवहीं। केसरसे अगअगरागकरे केसरकीनीबी 
कसिनीफे हमारी जानलंल चावहीं ॥ बोधा कवि जोपे नहींचे- _ 
न चित्त आपने में तो ये सबे झूठे कूठ ख्यालको बनावहां। ता-. 
 उदोबियोग मनभाउदो न देखो यातें सावन दीख 
का न भाव ही चर 
दो० इहि प्रकार गुण कथन करि बीत्यी भावणमास | 




















. प्र३. विरवारीोशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । 


पुन भादाकाघटालांख माधां भयों उदास ॥ 

. चो० मधामेघ सुगदरसमलागाते | छरहबर दवागिनरदागांते ॥ 
मं।त्रहान नृपकी रजधानी । त्यों भादों की रात बखानी ॥ 
... अदलप्पद। पंथयाकेत [दिश विंदाश रहत अपरोरन दिन । 
पाप पंक सब ओर नहीं शाशेसर लाखिताखिन॥नररेया दिनसयो- 
. ग॒ कोक बड़त बियोग निधि। जल थल सबे मीन जातजल- 
जात गालेत संधि ॥ गयी विशेष लाख राजम देश तज्यो को 
 कूलन तब | रिकवार भूप भाद। भवन सदा दुरावत बात अब ॥ 
चा० चातकएकअधम आभिमानी। करपतजीवपीवकरबानी ॥ 
हत मयुर घरत जक नाहीं। को बर्ज वर बेरिन काहीं ॥ 
गरजत सिह घण घनघोरत । पवन प्रचेड सलतरु तोरत॥ 
भिल्ली गन कनकार अनेसी । हिय में उंठत हलजन ऐसी ॥ 
कहु प्रवीण विधि पे कहकीजे । पियविछुरे बरषाजिमिजीजे ॥ 
.. वरषाकावोधिसब्रत कानहीं। लगहगनेहविछुरन लिखदीन्हीं॥ 
... दंडक। भालमे लिखत भ्लाने मेरी बेर कई माखनकेबीच 

- फदकार चहियतु है । सोना चकतेरी बोधा भाव तो सिलोइना 


फिर बिछुन जानयाते खशी राहियतु हैं ॥ जाक़ें बड़े नयन में 
.. समान मेरेनन तासों बीच पारदीन्हों केसे धरगहियत॒हें । भ 


इनारज ताह करुणा कसाई ते तो ऐस्तनिरदइसोदईर्काहियतहें॥ 


४५ ६". 


न्‍ु ० ह पट । श्र सादा | यह रब हाता न विहार कला ] 


ढिगहोती मगनैन बरषाहोती मेनमय ॥ 
रो तौलों वो जीबो भजो 





ब्रिहवाराशमावदानलसकामकदलाचातअनात । ४३ 


(हये अघाई ॥ छाया विवेक संसार संब वक्त बाक मोदि- 
तरहत । सामथ्य शरदनर नारशामाववश मसोाहियदहत ॥ 
सो० पचतन बढ़ तिल आध भोजन नित्तकरारतें । 
पलमें करत असाध पित्त कोतवाली करत॥ 
भेघ बे असमान मटेआय दशह दिशा। 
डुत फोरतकान तिन्ह फोर मारतनपाति ॥ 

.. शीतल मंद सुगंध त्रिविधबयाखहार युत। 
 हॉन लहत आनंद पीनकुचा संयोग विन0॥.. 
दंडक। सुनहे प्रवीन पीर कीनप जनेये जोपे देखत ना नि 

कट सलोनी नोनी घनको। ध्यानक घरत घड़ाको ऐसोलागो 
बेना प्यारी सेयोंग समझाऊ कैसे मनको ॥ बोधा कबि भवन 
में केसे है रह्ली न जाय बिरहृदवागेते न जायो जाय बंनको। 
शरदनिशा में चनन्‍द निश्चर ऐसो ताकी चांदनी चरेल सो चबाये 
 चो०आश्विनसादेदशमीतेथिजबहीकंधोतजोम्राधवातबही।॥ 
नगरलोग संबही पद्चिताने । बड़ी दोस्ती हमसा माने ॥ 
पैन चलत खबर वह दीन्हीं। जड़मति उपदेशी की चीन्हीं॥ 
 सररोनगर सराहत वोहीं । वहांनेश्वय बालक निरमोही॥ 
दो० एक ज़िय ऐसी कहे है वहसावांगीत । ह 
.. अबला कोने बशकरी योगी काकेमात ॥ 
... चंलत माधषवा भिप्रके सवा चत्या अकुलाय। 
.. तोबिन द्विज या बठप मोष रहो न जाय ॥ कर 
नो चस्योजातयोंमाधोयोगी | बांधीताजेफिरमयी वियोगी। 
 मनमें चत्यों पिसुरत येही। रह मोर सबनगर सनहा हे 
. स्वेया। आवतीती हेरनाज्षी इते वा ककोर के आखाहिया- 
लेतती। चॉथा लगावत चन्दमृखी गजगामन सी मगरुरीस 


तती ॥ बोधा बियोग करे सबको पिकबेनी कठोरहिये न सचेत ._ 


ती ॥ जानती पीर गरीबनकी अहे पीनकुचानहियो हस्लेतती॥ 


४४. विरहवारीशमाधवानंलकामकंदलाच रििमाषा । 


रा | जग जन था खाक 
॥ ० वह ने पनारचनका बसकूदू । रा 
प्‌ व जतहाथ प*्१य कुचा बी र [ 


रे 


रुनिसोय | फरककरेजे में उठे ॥ 





 मतंग मल्दों ॥ पाया गत आशेवन मासजहीं। आयो दे 
पद शी कट 0 आह का कम यु अशोक पक 
 चो» दीपमालिकादशनकीन्हा | दीपदानकामद कहंदो 
पंसुनी मज्जनकार गांधी । सीता पति देंगे आयो सा 
कर दंडवत्‌ बीण करलीन्होँं। यशवरणन रघुउरकों को- 
जप्त कुछ बालमीक मुनि गावा। सोमाधो सब प्रभइसना 
सो० रखुररकी यशगाय फ्र विधा अपनी कही 
सनि प्रभुदीन सहाय मोकहे विधिकेदन दह ॥ 
लेदवोपया। बदन बड़मोही िधेवर दोही दीन्हीं दया 
आनी। सबरन तनवारी नारिनवारी जिछरी प्रिया निमानी ॥। 
.. तरेदिंग आयो दरशन पायो दिलकी दरदसनाया। तुमाबरह 
. बियोगी रघुरयोगी यातेशरण मनायो क्‍ 
... . दृढ़क। ब्याउरकी पीरकंस बॉकपहियवान केसे ज्ञानिनकी 
.. बातकोऊ कामी नरमानेहें। कैसे कोऊ ज्ञानी काम कथन प्रमा- 
. न कर बरकांसवाद 


तक... ड ओई 
रु 8 हक ह 





रा द केसे बाउरो बखानि है ॥ केसे झृगनयनी 
.._ आधे पुष्ठप नपुंसक को कबिकों कब्ति केसे शठपहिच.नि है। 
. जाूनेकहा कोऊ जापे बीत्योन बियोग बोधा व्हीकी पार कोइ 
.. बिहीपहिवयानि है॥.. | 
... दा ० जनन्‍्हेन बिंदुर भाउ तो लगन सनमेथ् तीर! 8 हे -ब 
सोकाजाने बापुरी बिरही जनकी पीर॥ 

यो माध॑वा बिप्रको 

सिद्धि 





गम 













. सो० प्रभकों है असम्रेप भय 
_ ताहिहाइ अब अ 


.. च० परदात्िण दिशी श्‌ शः वावा 





. विरहिवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रिमाषा | ४५ 
लगी तहां एक पलवारा। पुनि माधों उठिपंव पधारा।. 


हे 


है तप कु कलनाह पावे । सकी चाह फ्रेर उठ्णावे। 


5४॥2 5322 


>श्ल्ड 


उनमादो माधोगयो समिरि अगर ऋतर 


इतिश्रीमापवानलकामकंदलाचरित्रभाष वि दीसमानसम्बादे की 
 अभप्चडएकाइशतरक्कः ११ ॥ क्‍ क्‍ 
इकलहलानाम ॥ जअथ प्रसक्न ॥ 


(बारहबांतरंग प्रारम्भ) 
चो ० शुकर्सों क्यो विग्र अकुलाई। मोहिंमावदी कीसधिआई। 


ब 
से कहाँ होयगी प्यारी। नवयोबन बाला सुझुमारी ॥ 
उलत कह सन के माहाँ। मेरी याद करे के नाहीं॥ 
एसा छांव कब देखन पाऊं। किहे उपाय पृहपावाति जाडें ॥ 


75 


बह रूप विपरीत न बादी । हिये मनोताई के कादी 


अअ एक आरशय सुहाई। देखी विव्पनकी सखुदाई ॥ 
. दो० फूल फरेहरंलले उपबन बिपिन समाज । 


६ कक 
का 
कवर 


49 


अ्यायटसक 
#मऊकडब 


काधकथल सब जानत सोई । बड़ी रौक की बिशहेन होई 
हूं प्रवीन लालायति जसी। मजेदार बानिताकों ऐसी ॥ 


किक 


गुण कथन माथवा गायो। बिरह बूढ़ि बिरही किर आये 


पधारका। इकनञ्रउग्र राबेसता तास । तहँलखी विधर बनि- 


तानभार॥ ल।खाबेकठ ठौर गो निकट आइ। अति बिकल चि- _ 

तनाहें कल पराइ ॥ इश्क बाग तहंलखि अति प्रवीन । तहँलिप 
जिम प्रवरा कान ॥ नज दरदकद्यों सब दुमन पा । छगमी- 
नआदि जो मिलत जाहिं ॥ । ा 


«६९ कानन कूर तड़ाग तरु खंग घृग मानवर्मान 
जतकाजाह।डज माषवा ज़्यकास। पे कान | 








' _कृदायार मेरी लख्यों तो छाबि अजब बहार ॥ 


प्स ३३३ ही 6 


' बिव्पनअपनोद्रदसुनावै। जबचलिबाहकिसीकीआब ॥ 








०५६ विरहवारीशपाप मनलकांमर्कदलावरित्रमाषा । 


माम आपनेगिय का सह । यो पाने ताह उरहना दहां 
हो हिरणाब्षी जियाहमारी । शाशिवृत बदन तज्या उद्धमात । 
मग शावकलों तुबयेलोचन । कहाँ रहा ढ है डैने मोचन॥ 
स० | बल्नभा बाल पिया बानेता बन भावदावाम हितगज 
गोनी। चंदस॒खी खनी है निर्तबिंनी पीन झचा उुजना हक्य 
॥ बोबाबखानत माधव यों तरुती घरनी गवड़ी सखदना। 
 कॉमिनी कामदाप्यारी तियाअयेलीलावती है के तू मुगननी॥ 
सो० मोहीदेइ निसार तीदे ने बेक भाव | 
चकक्‍यो करतार मोहि तोहि अंतर किया 0 
...._यह चरित्र लाख बाल चकित भर तेड हा निकेठ ! 
- : € हैं का इसको हाल काऊ बुछ॥। पवकसा ः 
करें लीन बीए योगी भोगी भपसुत | 
तबइकप्रोदप्रवीण दीन्ह ज्वाबसबहीनकह ॥_ 
... दंडक। भुकत सो माकत सोकुकत ऋहराय एस! देहढ 
.. बराइबो-न दोषतें डगतुदे।मारीमसनेनरतनारे तारजआानामवनदा 





.. ह उस्स्वास ले लेपगन खनतहे॥ बोधा कवि माघवा की दु्सिक 


.. पिचारे वाल चित्तमों चरित सो तजान १ ठगठु है। कामसीलिस 

. वनिजयाम बिछीहे याते योगी हेनभोगीनबियोगासालसठु ह॥ 
सो अल्प बद्धि सुरभंग यदि विदिक् चठपेटी उर। 

7 अषिरहितक हे इग से चलत (िम्रमवचन 

... ताको परचो लेन आपसमे बानतन क्या । 


..... कहे विप्रसनवैन कितेजातकोहो कहा ॥ 


.... उर उपजी कछुबवाय कियों भंग रंगेपियत । 

..... लागी कियों बाय बृथा बादसोकाकरत | 
मा ( माधों बचन ) के 
.. रखता। नशाक भानखाते है अप हम इत के मदमातह। गय॑ 
... ये बागके ताई । उतेवेब्योकरी आई॥ उन्हींजा इंकछूकीन्दाइमा 
[ दिलकेद करलीन्हा।भचानकमयासटन?ाउन्हान चरमढुऊे 






 विरहबारशमाधवानलकामकेदलाचरित्रिमाषा । 
जग व में माद।३ श्कदिल्‌ 





_ अफ्वाममयमपर 





फूरा ॥ कलेजा बेदकरज्यादा। मयामन 
दास्सों लागा। हमने दिलदद अनुरागा ॥ खड़ी फुलवारिया 
खेले । जम्हीीरी हाथसों फेले॥ मज़ा बागेयाका देखे । कसम 
बल्लीनकीलख ॥ कली चुनगूंधती चोटी। नवीढानायकाडीटी ॥ 
 कधीफल नॉरगीतोरे। फुहारेसैकरों खोले ॥ कभी खबेलसालपदट। 
की गलबांह यों मठके ॥ कधी गावे हँसे बाल । कषी तुतरशा- 
यके बोले ॥ करोखा ओर की चलदी। पवन के दोषद दुलदो॥ 
कृधी भलसाय तनतोरे | आँगठी हाथ की फेरे ॥ कथी बँदचों 
लिया कसदी। कधी दिलखोल के हँसदी ॥ कधीनीबी कसेखो- 
ले । कपीकक झमती डोले ॥ सनेया तृतिया बरही । मगनक- 
 जलकेल को करही ॥ विहंगम लाल सुकसारो । करचंडूल मन 
कारा ॥ तिनन्‍हों के गहने की थावे। परदे गहे क्यो पांव ॥ कुरू 





काहि उनहींकी 2 २। न आये गुसाहाहे र॥ सखीसे कहां गा्‌ह- 
 व्यावां | जिसी अबंकूबसों पावी ॥ कबोबरवानराकूल । तिन्हा 
को देखब्रभभूले ॥ हिंडोरापास चलजाती। खड़ी झूले न डर 

. खाती ॥ नंस्मकटिदूनहो जावे । हमाराजान इख पावे ॥ बतानेसे 





रखें। कहीं सजनीनको परखे॥ हमारे निकट चलआई। हमने 
इक अमृत घानेगा३ई ॥ दिवाने आदिवाना | साखनक वीचदुत 

. क्यानकह्योनितञाइयो साइ॥इसी मकानकैताहई । तिहारादाहू 

_ हमपावें॥दिलेदरदर्द बिसशारवें । उन्होंका रूपनीमानों ॥ भयो 

दिलदेखदीवाना । कछूनाचाहनायेती ॥ हमारी वाहउसस 

लंदरम ॥ गा 









हि आप भी कप भर हे श्क का 


स॒० बोधा क्रिसूसो कहा कहिये जो बिधा सुन हक 
भलो सुख मौन घरो के करो उपचार हिये विरधा- _ 


से कोऊ स्यो कबह जो कहे हित रेच दया उसला ._ 








५८... विरहबारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। 


इके | आवत है सखलोबादिक पनेपीर रहे हियमही समाइक ॥ 
)० करगहिवीणविप्रमगलीन्हा | गवनदेशकामावातेकान्हा॥ 
कुछ दिन मारग माहि बितायो । क्षेम २ कामावति आया॥। 
.. दंडक । चारो भागबाग वो तड़ाग लाखनाक फ्र बस्ती 
..निहारी जेसी मरते सुबेनकी । उन्नत हवोलिनपेखड़ी अलबंली 
 लसे रवति सी नवेली क्‍यों समान होहे मेनकी ॥ बाधा काबंधन 
. गुएरूपकी कहांलों कहीं दान ओ पुरान गुजरान दोसरंनका। 
विसस्थों बियोग भयी माधवा मगन दंख कामकंसी कुठे पूरी 
शराजाकामसनको ॥ क्‍ 


दो» अष्ट सादे नवानेद्ध युत घर २ करानवास । 
गाधोमनमोदित भयों सोहतपाय सबास ॥ 


७३ ५. हु. 


.. छदझकूलना। लखि चोक द्ादश नम्रमें दिशितीन उग्रवजा 
२१ उत्तर अवासनरेश के लाखिे कनके कलशहजार ॥ रे्यो 
. निहारत माषवा सुख सिंधु अहरसंबस | जितरतन दशओ चार. 
प्रशधाम २ अनेस 0 


.. दो» तित हितके क्षितिपति सज्यों नितप्राति सहितसुचैन । 
मेन ऐनते नेन लाखि चौक चांदनीऐन ॥ 5 
.. चो० मणिन सुगंध बिसाहतसोई | चाहत बहुत,जवाहिरकोई 


.. हाटकराज ते तुलत इक ओर । एके मृलवत्‌ हाथी घोड़ा ४. 


... एके बसन पटेबर खोलें। ग्राहक भांति २ के ढोलें ॥ 





... यह बबि देखि बिप्र सुखपांवा। चलि तब मध्य चोकमें आवा 


क्‍ 5५ पके जज कई सरना 


.. एक कहे पिप्रवतआवोी। चाहोसोी हमसे फरमावोी ॥ 

पारी | पिलमी साइइकान हमारी! 2 
दो० छाबे दायक लायक लख्योबय किशोर मातिजोर। 
.. बैरुकान बरई रे पनवीरा रचतकरोर॥ «6. 








0 लग 
मकी 2 


प्रिहबारीशमाधषवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । ५९ 
या ( गाथा ) 9 कप 

माहिर दीदारकारं। सहराखत सनेहीजो नरा ॥ 

आझाशिकइंश्कअपारं । किजानतहीन रसमानवर ॥ .._ 
 चो० बय किशोर माधवा जैसो। लड़का हतो तमोलीतैसो ॥ 
 कहि गुलजार नाम तिहि केरो । माधव कह्या मित्रयहमेरों 
बाग तड़ाग हवाकरजाहीं । पल्चर्भारे कोऊ विछुरत नाहीं ॥ 
लड़का बहुत नगर के आवें | सबाहेन ये दोनों भरमावें ॥ 
 नरनारी पुरबासी जाई । माधों लखि सुखपाव सोई॥ _ 
यतीमेष पंडित अतिलोना | नगर नरन को भयो खिलीनां॥आ 
आवत जबदेखे नरपावे। आदर कर सबही बिर्मावे ॥ 
नाकी बस्तु किसीके होई । नजरकर गाषाकी साई ॥ 
.. दो धन बिनु पावतमान अति गुण मय पुरुषप्रवीन । 

जेसे बामसलोचना राजत भूषणहीन ॥ है... 
. -स« नेहतजे घरकी घरनी घरछोड़त मातपिताह न बिया। 
पुत्र बधूतनुजा अनुजा सुखपावहिं जो कछुहोय फलिया 0 सेव 
के तेन समीप रहे कवि बोधा घटे अंखियानसे निक्षा। दोऊप 
. रस दायक होतहें देशमें मीत विदेशम भित्ञा ॥ 
इति श्रीमाधवानलकामकंदला चरित्रभाषाबिर ही सु भा न सम्बादे 
आरणयखंडेद्ादशस्तरह्मम् १२॥ 


( झथमअमावताखड ) 


तरहवा तरगद्आारस 


दो० मजलिसहोत नरेशके द्विज सुनपाइबात। 

कठिन बड़ी जनऊपरी तहां नआवत जात ॥ 

दरदभरे द्वारेखड़े चिन्ता कीन्हीं चित्त । 
... कहि लहिये योरंग क्यों ना वह रसना मित्त॥ 
.. दंडक। चोरको सनेही को है राड़को सैंघाती कहूँ।नेगुणा 
को दायक सरोगी को बरारसी | निरषनको ब्योहुरो सपाक्षब्ध- _ 
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मिचारिन को ओगएको गाहक बिडंब उपचारसी । बाधा के 
विआपनी अनेसीको सहैया को है पापीको सरीक परपौर को 
. निवारती | गशजी को गरजी निवाजकोगरीबन को ज्वाराकों 
जमानदार को भिखारी को सिपारसी ॥ है 
दो ० पढ़ि कबित विनती करी द्वार पारिया पा 
.... कहों कृपाकर जो हितू तो हमभीतर जाहिं 0 
.._ यों जबाब द्विजको दंयो छरी दार उनमान । 
... गसाहोहिं मोपर नृपति तुम्हें बिदेशी जान ॥ 
. सो» छरीदारके बन सुन मांधो चुप हो रह्यो। 
 अकबकात श्रुत नेन वधिकबिवशखग जाल ज्यों | 
दो ० बीणाचार सितार डे दादश बजे मृदंग । ५ 
... चार ताल पदताल मिल सजे पांच सुर संग ॥ 
सो* माधोकर उनमान चोपदार सों यों कही । 
.... मजा न होत निदान मजलिस मनुज प्रगीन बिन ५ हम 
. दो* पिरुंगी पूजर मुखी चल्‍यो सम्हारजातत 
... ._-  ताको आँग॒ठ मोम को तातें ताल न सात 
.... नतिणके बीच में नेवर काकर हीन । 
.. करत ताल सुरभंगते रंग नसात प्रबीन ॥ 
. गा होत सम्पानदी स॒ुरकठोर बरजाय । मई 
. सभा जावगी जानके प्रगठ न कहतारसाय॥ 
रह । 5 छरीदार जाहिर करी महाराज परजाय। | 
... प्रवा पाय महराज न दजका लिया बुल्ाय ॥ 
.. च० माधषांकाी राजा बुलवाया | तुरताहे ।बेप्र समा मे आयो॥ 


ः कु ऊभो भयों राय तिहि देखत। सभालोगसब अच्रजलेखत ॥ 







खीर केसर लसत भाल मीनाइति कुण्ड 

ले कपोलन पे छरहे । कुदन चरत तन सुन्दर मनोज जनु बी- 

5 जा -ब रलीन्हें पोला पावनमें ऐरहे।लकुटी रंगीन ओ प्रवीन ओढ़े 
पीतपृठ कमलवत घोती फूलहार बबि देरहे । चंदृवत आननबि 


.. बिरवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा।. ४१. 
लोकि के चकोर वत चौके से चकेसे लोग माधव चितेरहे 
दो क्षिप्र बिप्र को देखके सभाउठी भहराय। 
पर चारे चलिके मिल्‍यो कामसेन दृपआय ॥ 
.... कारप्रणाम राजा कहो दूराकेये त्रताप । 
.._त्यों अशीश माधोी दह तुब अखडपरताप ॥ 
..._विद्यावान स॒जान नर रुपवृत जो बाम । 
..... जहीजायपावें तहां बड़्आादरइतमाम ॥ 
.. नाम बुक बूकी कुशल कामसेन कार प्रेम । 
.... कही विप्र अब तो भई तुब दरशनते जम । 
... तिहासन आसन दयो सुक्तामाल अनूप । 
.... मान सहित कर पान ले उठिके दौन्‍्हा भूप 
.._-  भाधो के कंदला के झपटगये जार चेन । क्‍ 
.. निकासे लड़त जाम शूरमा खड़ा रह दाउ संन । 
 साँगीत नाचत जिया गावत गीत रसाक्षा। 
जाहि यवाहि खग माधवा बीध्यों लालचजाल॥ 
नख शिख भूषण आभरण कहबोड़श शूगार। 
लघकम कछ सरतांल काहे काहेही नृत्यउदार॥ 
( शिर्नखकथन ) । 
छंद चौपाई। बड़वारे कारेसटकारे केशन गूंदीबेनी | मीतलके 
हीतल शीतलक्यों व्याल बधूदुख देनी ॥ रूपरास विचकशपास 
विचरााजत गमांगउदारामनों वी यन श्याममध्यते सारिस सुरसरी_ 
थारी ॥ नीकी लसी लसी सुखऊपर बंक अलकअलबंली। गह 
दराग्बंदके आननत्योंसुखचाहनबेली॥ नतग्रातिन३ कूलाको बार _ 
शशितेरे मखसोजोरे। समनहोय पूनोलोंसज फिरकुरूरेनलॉफोर 
. दंडढक। मदन सदन प्राण प्यारुका बदनताका चाहिए उुपाध 
र्पीरन घरतुहे । रहते निशिवासर समान अकलक उत्शक 
सकलझ सोह मानिकैहरतु है ॥ बोधा कवि लनित प्रति नावम- 
कलाकों धार मास श्योहीं उपहासनुमरतु है । परवात एना ला 


है 
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१ बो करत तेसे पूनो ते कह लॉ फेर फोखो करतु है ॥ 
हकथन 2 

क० जेतामें साजो एकघनुष सृगुनन्दनजूने सोई लीन्डो रघु 
नाथ असुखरयाने में। साजे देधनुष नीके सीता जूके बालकन 
_कोनहें युद्ध मारी अश्वमेध जरा ठानेमें ॥ वो धाकावे द्वापरम घ- 

. नुष घनंजय साजो करणके कारण कठोर सर तानेमें। कलऊमे 
. कोनहों महावीरनकेमारवेकी कठिनकमाने तेरीमोंहयेजमानेमें॥ 


| 5३ बिक 


दो” अतिसुवेस सुखमा सदन अवणतिहारे जोइ । 


रु 


जनमएक रघके लसत चक्र आये ये दोह 
( अथ नेत्र ) | 
दंडक। कारे सेतब्रन अनियारे भाल श्ृंगार मारत जरेते ऐसे 
समर आधषकारीहं। रहतसरा चाहें सुरनवहनायकन नहिं नित्त | 
केलकरबे को हितकारी हैं ॥ बाधा कवि चलत नमारग निबाह _ 
नाहि नर बर पाह मार चाहठ्य|भचारी हैं। हगशग एकरीति सो- _ 
बघाने वे तो कानन बिहारी येजकानन बिहरी हैं॥. 
दो० लसत बालके भाल में रोरी बिन्द रसाल । 
मनी शरद शशिमें बसी बीर बहूटी लाल ॥ 
..._ छदमोतादाम। मुकुकपोल गोल गदकारे गॉडे नपरी न बीनी | 
.. जनु शाशे असतराहु रसकारण गरुड़अगृठीदीनी ॥ लाखिना- 
.. सकी अजबतमासा सुवासबनबन सेवे । ब्दुमगलित मयेज 
.. परालसिदयति प्रवाल नहिं देवे जा 
ये क्‍ ( दंतबणन ) क्‍ 
... सश“ अये रिशाक्षी तूतो हिरणकहे हैं स्थाह बिहुम गलित 
. हीत दपण तराकेगो । पन्नग पतालसिह सेवत कदलि कंजच- 
.. कवा बियोगी भयीं बालते मड़किंगों ॥ बोधाकबि कोकिला 
.. फिरतती बसंतहीको दंतकाठ मंत्‌ सुवाबनकों सड़किगो । चंद 
.. भदकारों प्यार मंद सुसक्यान तेरी देखदशनावजलिको दाडिम _ 
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दो कामकदला कंलसत छावत इता प्रकाश । 
. जनुरबि सन्सुख आरसी करकापत आभमाश ॥ 
अथचिबुकबशन।। वैतीहर। हिरणओर हिरशहरथी हारआर 
हरिहेरी विधिओर गुसा यों विचास्यो है। तीक्षण कटाक्ष याके विष 
सो स्वोग्जाने रंचकचितोन में सब रगकिया कारधा है ॥ बाधा 
कृषि जानिके सरोस दरिज्ञकी बिच वर ३ स॒ुधाका निवास या 
_ निहास्थों है। चिब॒ुक ना तेरोबीर अश्वतका चाड़ाबंध वन्दमा 
धोखे सुखचन्दाददास्था है । क्‍ 
... चौोपइयाडेद। ठोडीपक आमका बानक तिल झाखब्ाान 
 बिराजे। अस्परभार लचिजात ग्रीवतबमस्त कबृतरलाज ४ कन के 
 लतासे बनिक बाहु बिय अंगुरी चम्पकलोसी। कान्हीं नखन ल- 
. खत बहुलणज्जित नखतनका अवलीसा[ ॥ हाटक बरन काठन 
उन्नत कचंगोल २ गदकारे। कमल बल गद नारंगी चक्रदा क 
. यगवारें ॥ बिवकुच बीचसकोनासाधर्म मनमतग उरसाना 
 सकेन निकसि गृड़ाल तारतह निकासपारक्यां जाना॥ चम्पक 
कमल चनिदका झूठी रगपरवारों सानो। रतंनाकरकाी लहरान 
कट कटि रेखातीननिमानों ॥ कनक इंटसी पीठ डीव्यतू कनक 
पिडीउरलोनी। नाभीवर रामाव लि ब्यालीकंमनमच्छमथाना 
झथकटिकथन । कमल घृडाल हूते दगन छान यांगा कंस! 
आशापाइ रुपमानियत है । समन सुगध काब अकन्‌ अर: 
जैसे गणित को भेद साचियो बकानयतु ह॥ बाबाकाबव छत 
: के प्रबान ब्रह्मज्ञान जेसे चलत हलत यो प्रमानयतु है | दा: 
: में परैना यों अदृष्टि कटितेरी प्यारी हवे है तो विशेष उनमान 
. जानयतुह | । रा 
क्‍ चौपइयाबेद । गुरु नितंव उसे गदकारी लाख कदला, त्‌ः 
जि । पिंडुरी गुर्फ सुदार तु॒फ आंतवरण अगुला लाज | 
. लखियत नखत रूपलाख अवली कनक जड़ जनु हर ॥ पुर 
माली खनखन बाकी पंड़ोललितकहारा ॥ ी 
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(अथ ग्राभक्षवण शंगार /_ कक 
दंडक। अंगराग भूषण विविध सुखबास राग कैश पास मजन 
यों अंजन सरसकी । अमल सुबास लोललाचन चितान चारु 
हसन लसन पॉवजावक सरसकी ॥ गवन कराल् बला कार 

किला प्रवीन अति प्रन सनह चाह प्यार के दरसका । सारहा 
. आअगार साजे सदित विलासराज कंदला अखाड़ बा बारह 
. बरसकीी . .. 
... दो» चोली सारी घावरों तरकस भयसव दाख। 
... तरकस सत्त मनीजका कामकदलालाखस 
अथसवर्श अबण वशुन | बेनी शीश फूल बीज बनाया मा- 
. शिर भौर बेसर तरीना केशपास आधवेयारीसी । कंठे कंठमाला 
भषधी वरा बाज़बन्द ककना पटेला चूरो रतन चॉकिजारोसी ॥ 
दी बंद डोरी क्षद््घंटिका नई निहारबिदिया अनांग बाक छु- 
खमाकी बारीसी । राजा कामसेन के अखाड़ कंदलाकापाय 
माधों चकवाधथ रहा चाहेक दिवारासा ॥ के 


... दो» फूलहार तियहिय परसि चलत बयार सुबेश। 
...._बिरह ज्वाल तन बिप्रके जाहिर होत कलेश ॥ 


झथयाशी बणन । तूतया सुनेया सुआ सार का कवात 












.. हंस कोकिला मयर गले अवली बखानी है। चक्रवाक खजन 


_पपीहा मेना चांडूल दाहेये दरेवा खब खम्री बिक 





नोीहे॥बीबा 


... कंबि सखरन तेँबूरा हूको ठहरात जल उतरंग मुहर्चंग वाकुहानीह 


... दढोलर्क 


ओपन. हि. 


... ठोलकी गुमक बीण बाँसुरी सितार वार कंदला तियाकी ऐसी 
... अति गृडवानी है ॥ 


.. अथजरूदता बर्णन । भौर यो भवन के तीरनमें ५ आ 








विरहववारीशमाधवानलकामकंदला चरित्र भाषा । 


बियारी हे। गिरा २ बाज लोट लोटन कब तरी की कंदला तिया पे 
एती तरलताई बारी है 


हि ( बाते प्रथमकह है अथसाचत ) 
दो* धाधाधाविक निक घुकारापे * सुरमाडत 
- तंत्रिगिदं कं त॑ त्रिगिदं त्रगत्नगिदुकरवर्लेडित 
छगस॒हर गजमुहर पुनि लच्छब्रह्मसब ताल । 
_ तिवरी तांडव भेद सह नचत कंदला बाल । 
..._थाथाथा धगादिकथुकंत थुंगी घुनि धुगिर। ._ 
. फंफं फं फुगादिक कृकत बोलत संगीनद ॥ 
... दमिपजनवर बीणाहे मिल की कप कुमसुरकरत 
पक कृगदकृगांदि ककतंलक्ञगांतिलखितञञानंदबढ्त 
... दा» पिलसूज २ बहुत बूभे हंतेकमसाल। 
जे फू ताव लो रही उदेकर बाल ॥ 
इाते श्रीमापवानलकामकंदलाच रजभाणषावरहीस भान सम्ज[ 
देकामावतिखंडे अखाड़ाबणुनात्रियोदशस्त्रक्न ३ 
इश्कमजाजीनाम ॥ अथप्रसद् 


चादहवा वर औरज्सर 0. 
 छंब्तो+।कगदंत्रग्दत्रगदंत्रगद कुक्ृथाकुकथाकुकथाथुर्गद । 
घनने धनने घनने घनन॑ विकते घिकते धिकते ततने ॥ करकते 
क्रकृत क्कत ककते झूगद फुगद फुगद करती बृगध शृर 
 गगधं गृग्ध ततथे ततथे ततथे थगद ॥ क्‍ 
० त्रियनाचतप्रेम उमंगभरी। नहिंबाचत एकवर्द्त्यकरी ॥ 
मई । दिज के हिय लालच बेखियई | 









लखे नृत्य अपूरब प्रेम मई 

सो बेलाज॑ल मारे शीश धरिवाला थंगा नची । 

.... सहित सभा नर्खश वाह २ मांच्यों बचने । 

... 'द्वितिय नृत्य यहरीति थारी मझक्तू चर३. |. 
.. लगन ग॒हे करप्रीति गति ओ सुर साध हुवी | 








६६  विर्दवारीशमाधबानलकामर्कदलाचरित्रमाषा 


तीजे अड्भजत येह थारी पे बाला नची। 
सो * इहरी लेह गाति न जाय थारी बच ॥ 
घोयथे बटा अनेक फेरत नाचत सुरभरत । 
_ श्रूमि न आवत एक शिर पर छाये विमानयुत ॥ 
.... पंचम अहुत ओर ब्ठा एक कुचपर घस्वों ॥ 
.. अंग २ सब गेर करनछुयो करसे फिर ॥ 
चोसठ कला प्रदीन बीन २ बालानची ॥ 
तीन लाख देतीन सभा साहेत साहब भयी | 
तिय को गुण उनमान रीमि सबे राख्यो कछू । 
अधिक अपनपी जान बिप्रन अधिकारी गुणी | 
छेद मोतीदाम | नचीफिर तंडव मंडव जोर । घने घनकावत- 
नेबर घोर ॥ तहँनय्वा उचेरे ततकार। चले दृहरीतिहरी लाहेना _ 
_२॥ अदा अँग अंग उमंगत वेश । इते गुण कौन गिने बिनशे 
श॥ बजे जद वीन नबीन सितार। घने मिरदंगन रंग अपार 
 तहां महचगनकी गतिजोर॥ मद़े खटतालनके कलशोर ॥ चली 


- गतिजाय अदा सुर सो । कह ।तिलआधथ असाध न होय ॥ 


दो* करपद दानों चलाकर कांटे कंठ लगाइ । क्‍ 
.. मनसुनार तोलत सुधर साज बदहरा नाय ॥ पु | 
.. अंचरीक चातुर्य्य चित कुबपर बेठो आय।.... 
.... काठ पीड़ा बढ़े सके न ताहि उ 
......- - अदाजात करक ढुय मुख बाल उरजाय 
..  खेंच पवन कुच सोत सों दीन्हों भृगउड़ाय ॥ 
.... सभा सहित साहिब तहां तिय की कला लखेन । 
. रीम बड़ी मापवाउर उसमें जीव रखेन ॥| 
... दयो त्याग महाराज को माधोनल तिहेब। 
....... देखत सबदखार के दयो नपरवार ॥ 
। वदिय्‌ न या जानका जाना |वग्न सुजान । 
. गिरजापति बाहन यथा सभा ऑपरी जान 





विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। ६७. 


गणएमय गणमाधवा को पुनिवोली नवलाह।.... 
बिप्र तिहार गान की भेरेचित्त में चाह ॥ 
(माधवाबचन ) 
छेद पधारिका | यहराज सभामेरो न काज । हो गहाँ बीनगां 
वन न राज ॥ यहकाम होय कसबीनकेर । तबज्वाब दान कृद- 
ला फेर ॥ देगेर होतसु का विशाख। इकउदा व एक्गजराज आ- 
ले ॥ ते लसत शोभराजानग्रींव | इमिवित्र पिचारोसकल साँव। 
( माधवाबंचन ) 
. सो मेरी तान कुरुप रंग भंग सिंगशी कर। 
- उत्तर दीन्हों भूप द्वेज मुख भेम बखान शुभ ॥ 
गई माधव भूल सुधि पहुपावाति नगरकी 
पंचम गायो भूल लीन्‍्हीं ब्याधिबिसाह कार ॥ 
छेद तोमर | तबमाधवा ले बीन | सुरताल सयुतकान ॥ जि 
'हिंगौर रंचक वान । जिनके परी वह कान । वहचकित भो वि- 
हि ठोर। पगुतों धो नहिं ओऔर॥ सिगरी सभा अरु भूप । हर है 
चित्र सहुप॥...... 
. छंद दोधक | माधवाने करबीन लिया जब। राजसभा यहहाल 
भयो तब ४ जो जिहि ठोर रहो तिहि सूरत। सा लाख ये तह 
ठोर विसरत॥ 
.. दो" प्रथम तान साने तियाका मद्यो तनमनावप्र 
... पूनि फिर द्विज की तान प॑ तिया चकित भह लि | 
चो० यदपि हतोराजा फरमायो। मा तदापामाहतगाया ॥ 
गए के बश गुणवंत बिशेखी। सुनुसुभानयह आखन दखा॥ 
. दो० द्विजके चितवर ताय ह यहबरती माँ योग । 
जो कीजे जाते बढ़े याके हिये वियाग ॥ 
.. छंद चोपइया। जानो नहिं माधीं गायों कार्घा पवन प्रचढ 
_भयोई। देखत ही हाले बुर्की मसाले अचरज वाहन बाई व 
. हबाल सयानी- हिय अकुलानीौकेर्खान सुधारों । दोषक ते 


६८. विरवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । 


है गायो अतिहि सुहायों बरीं मसाले चारो ॥ माधोयोंदेख्यों 
अवरज लख्या पान घन नाद बखानो । पलअतरनाहीं दशोरदि 
. शाहा उमड़ मं बहरानी ॥ तबतेयाखिसियानी अतिहि रिसानी 





. सारग नांद कह्याई। सुर सनकरताको दिशदश ताकी खलिघ 


नया गयाई।॥। 


३९ साधाब परवान राभातियका तानपे॥ 
आ कीनजचतउनभांन तरुणा पे जाइतरल ॥ 


जेदच ० पुनिकार्गाहबीना अचरजकीना बालाबिकल कारे 


डारी। सुरतालनसानो राग शुलानो थर २ कांपी नारी ॥ यह 
औअदविमानो जितिपतिजानो गुसावित्तम आनी। ताक्ष। करभो _ 
है #जफेसाह बास्योक्रकसबानी ॥ बीणाकरलीने बदनमली 


8 


मर 


ने अतहां दारआयों। हॉविप्रजानके प्रीतिमानके आदर सहित 
लाया ॥ सिहासनदीन्हों आदर कीन्हों जलज माल पहिरा 
.. $। येते परवार्रा सबे विचारों कररिक अधिकाई॥ 
.... दो* जितिपति मतिही दे सकत मेरेआगेदान । 

. त आधिकारी करलई निच्छुकसस्योग्यान॥ 
.. येकहिये लादेकामजासबंसदीन्द्यों वाग। 

. भेयो रकते रंक फिर कोनरीकञनराग-॥ 
माधों बचने ॥ 


..._ अयेशरजयारीमई 


काम 





रा को माहन दीजे सल् । 

.... यतुर हनतेरीसभा जैसे मधुबिन फल ॥ 

.......  तुभकाहू देखीनहीं याकीकलाकमान । 
...._होसाहसबलके नहीं आड़ादे गिरमान 


का 0 च 


7. काॉटत फान्हाजार ताहिउड़ायो युक्तिकरि ॥ 


.... 3रकी मेटीपीर सुरओगतिराजीहुयों। 








छा |. 


वि्रववारीशभाषवानलकामकदलाचारत्रभागा । ९६ 


अस्तन सोतसमीर खाँचिे उड़ायो भगका 
दयोनटी परवार त्यागतिहारों दयो सब । 
शीशदयों नहिंडार शकातेहांरमान के ॥| 
ि रजाबचन ः 
. गयो तालसरभंगहों मोहांडियोनादि देख । 
तयानटिनीपिकरी जादृगरी विशेख 
हैमजलिसकीन्हीं बिघन तू गुणके अभिमान । 
.. पे अति सरजहुते गजबगुसाहमारी जान ॥ 
ला ( मांधी बचन ) 
. क्रिये गसा विवेककर महाराज उनमान । 
संग्यासी दीजेलरीयह तो भली न जान ॥ 
. है परबगाथा सुनीसो अबसत्यलखात । 
... करककरीके पाईँकी क्योंखरदाग जात ॥ 
. तालगयो कंदलापह मासहही तसरास । 
.... कृपिलानाहिंन कृटिये हरहाइनकंदास ॥ 
....._ रैमहमारी तानकी आनकान करिराज ॥| 
सो मिठाय चाहत करोइतराजीको साज ॥ 
क० कैके अनेक कला नटवा चादिबांसपेलाखतरातनतारत। 
ढोलियायों कहे होन बदोइतआपुदिवियनफारत ॥ बाधातिन्ह 
पैकहा कहिये गणकी पहिचान नहीं दगजोरत । रैकिका वूक्ति 
कुछनकरे फिरेैसीकके खोजन कोटक्टारत 
सो० वाह २ कंसर्जात रोके प्च समेर्सा। 
करेचनो उतपात खीजतनासी नापचे ॥ 
रीभूनसबसखदेय खीकनखाहे खड़गशिर। 
.... ऐसे बपजिन सेहरोमखीभदोऊ पिंकल | 
. दो० कॉनकरीहरीमककी अवहोमीनगहान। 
.. जौनकरी हे तोन अबमोसों युक्तिकहोन ॥ 
मेंगीकों याके गुण मेरे येगुशपाहं।. 


हलिलह ५2 
। 











७०. विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । 


हे मेरे याके चित्तम बिगो दूसरी नाहि॥ 
सो० बिषहर बिषको सल्ते तजे न जोपायनपर | 
. होेतमीन के तृल बाजीगरको रागसुनि ॥ 
रगगरीक उनमान हिस्नकहे हिसस्‍नीय सो । 
. कहादीजिये दान यह काम या बषिकको ॥ 
( हिशशीबचन ) 
( हरिगीतिकाबन्द ) सुनिनाहि चित्त उम्ाहिके अवगाहिगुण 


. करलीजिये। सुखपायराक बनाय दाना दह भक्ता दीजिये ॥ 


गणग्राम बधिक सजान आशिक पायके सुखपणय है | मृगल्ञाल 
हाल बिद्याय तापर रागसन्दरगायहै। यह ससुझिके मजबत दोनों 
 देहभिक्षादेत हैं। न समान तिनके आनधन शृगऊ यह गति- 
_ लेतहेँ ॥ चितहृत्त जाको नित्त जामें सो टरे नहिं अंगते । तन- 
स्यागहीं हित रागहीं सरतें कठैपनिअंगते ॥ ड़ 
दो० देहदान दे बधिक को मर्ो गृगापरीण । 
भेरी दालाप सदा मीत बजावहु बीए ॥ 
० शूगा रागवशहाह बाधकनसाी बिन त कर । 
पुनि तू मारे मोहिं अबकी तान सुनायदे ॥ 
दंडक। भ्तिकों स॒न्‍्यो नगान सुपात्रकी दियो न दान शन्षुकी 


... करी न हानि छलबल धायके। कियो न परायो काम रसना 


... न भ्यास मांगनोगयो 


.. अज्यों न रामस्समें गही न बाम हेय लिपटयक ॥ विद्याकोकरो 





_नरास बणु पकरा न बस एकाबराजाबथ 


... ऊके। बांधान बखान कान्हा इथा गुजरानी यात बाना पाथिताना 
... ऐसे डीलनमें आयक ॥ 


... दो गुजरकरत हैं सुघर नर नाद बेद्संयोग्‌।.._ 
...._- बहुतकलह हे बहुत बहुसवे शठलेग ॥ 
हम मूरख सोबे रहें तुम निश्चय परवीन । 


आम, र अब मेरे राजमें विलमों एकघरीन॥ 








_ बिरवारीशमाषवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। ७१ 


माधोबचन के 
दंडक। हिल मिलजाने तासों मिलके जनावे हेतहितको न 
जाने ऐसो हित ना विसाहिये। होय मगरूर तासो दूनी मगरुरों 
कीजे लघुहोयचले तासों लड॒ता निववाहिय ॥ बोधा कब नीति 
को निषेरों यादीमांति अहे आपकी सरा है ताको आपहू सरा- 
हिये। दाताकहा शर कह सुन्दर प्रवीन कहा आपकी न चाह 
ताकी आपह न चाहिये 0 क्‍ 
दो» अति सरोष रुखराजकों लख्यो कदलाबाल। 
.. सीख माधवा को देई नाकी यहततंकाल॥ 
स० चाहिके चित्तमरालनकी निजहाथते तू ।जनबाजउड़ाव। 
..गेगके नीरकी आशाकफरे सरिता जल छोड़ कहाबानआब॥ 
जो तजनेंहे तो तजो दितके कवि बीधा न बाद बितकबद़ाव' 
. संपतिसों जो प्रवेशनहीं तो इथाक्यों दारिेदसों तारनशाव है 
दो» तब अशीशनरईशको दई विप्रकरजार । 
हो भिक्षक तुमस्ूप हो खोवबकससबमार || 


का इतिश्रीमाधवानलकामकंदलाच रित्रमाषावरहा मानस 
म्वादेकामावतिखंदे अखाड़ोकथनचतुद्शस्तरत्ष | 


... इश्कमस्ताननाम॥ 
पन्द्रहवी तरंग सारसः ॥ 


.. सो० भागबदों फलदेखि बड़े |रपहुचेकहा । 
... ब्याल शंभृगलपेखि तेसमीरभखिकजयत ॥ 
बूढ़े बड़ा सहजदे लीन्हों एके गोत । 
.... कहादोषदसि्यावकों भागआपने होते ॥ 
.. छापदा। वथा सूमसृष्ठा अनितलखिलोक३ पति। रविशशिशष 
पसरे शशभजल जालजारति ॥ क्षर अक्षर अक्षण अतीतजो 
. तियसरूपगनि । पल ९ प्रेर॒काल जहाँ लग पंचततभान ए 


७२ विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । 


सायत अधीन सैसारसब वृष्वानउनमान मांते । वह कृमेरख 
लिखीसोई सत्य अद्िषश्गावि॥ 
दो० उद्यमसों अर कम्मसों एक भेदलखात । 
सोसनगझुड़ उनज्नककी कथालोक॑बिख्यात ॥। 
चौं०उत्तरकीतजि आयो दाक्षिण । परनामिटा कम्मेकोलक्षण। 
हरशिगिरिषरको उरधरिलीन्हों । राज समाज बिप्न ताजे दीन्‍्हों॥ 
तापीछे कंदला प्रवीनी। तासु बिदा राजान कीनी ॥ 
सो समीप माधों के आह। अपनी दासी सी फुर माई 
. दो० ताहि पञयोकंदलाजाकोी बिन्दानाम | 
. तू कहमाधोा पिप्रसों चलोहमारघाम ॥ 
। माधोबचन |... 
छण्ट्रबि० सनकंदलापरवीन | इहिमाल विाष[लाखिदान 


... इखलकोटिसखको नास। तो लहों कहासुबास॥होँ उनके आधीन 
. आयो इतेपरवीन ॥ यह क्रूर करम्मकाल । इनही कियो यह 


. हाल ॥ इतभइग्रापतियेह। तुवदरशपरशसनेह॥ यद्यपि न बाप 


५ 


. ति और तुबदरशसुखाशरमार ॥ 


2 


स|०. प्रापतियदापकुसग तदाप ससगन बाड़ये। 
भयाी मराल तन भग काआ का सगाते करी ॥ 

० उाचवतनरहबोदेशयहसावतनरहबा बाल । 

.. लहिााखकाी काहितबकीपकरशक्षातृपाल ॥ 


कंदला ४ 


है हट 


झूलना | मयत्याग मोहित लाग के अनुराग नीता चत्ता। 


... ममग्रेहमें बड़िनेहमें सुखदेह देहे मित्त ॥ रातिरंग भ्रेमप्रसेग राग 
... उमंग नितप्रति गाइये । यकृसेजमोन मजेजिमें रसलेज पूं- 


आर 





... जबहाइये ॥ तुवपायँ पाव प्रयागंसे सेऊेसदाकरिप्रेम। तलुवारने 







... मनुवारने पनवारने इमिनम । मुणग्रेहके व 
. सहित बिवेका। द्विजच॒स्यों ताके धामको भजिरामकों तजिटेक 
हि आई आपने पाम दि जकी तक कंदला 8 टप पा 


विल्वारीशमाषवानंज्का मकंदलाचरिबसाबा । ७३ 


... मनमथ यह निजबाम मिलेआय सयोगते 0 
.. दरशनहीक्ों प्रीत परसनही हियलामयी। 
....... शिशुताजानसभीत उझुपतिबालबेची नहीं ॥ 
....  यगाधा पहुचोआय मजालससुजरातासर | 
..  आपयाग सखपाय मारग [सतप दमा दोद । 

.... हवाहवेली बीच सुवरणलाख सवरणसाहेत । 
.. मचतसाधनकीचविन्ननिहारबिविन्नजित 
-. सरपरवारोंबाग फुलवारी परवारने । 
बाप अंग तड़ाग मध्य महलमें महल निज ॥ 
_ छुण्डझ[र ०। जारत दुलीवचनश्ाम जाइत सब सोहती | तनी 
गवटी पेसजरी जर जोहती ॥ तह प्रयंक को तोरन और बंखा- 
निये । नखतनयुतनखंतेशमरीचीमानिये ॥ 

लोकरीतिं आविध्यकरि प्रीतिरीतिवितजाउ । 
ठे निजसेजमें दरशावी रतिमाव॥ 
ग्र० माधव शुगपति जानकाम कदलापादिामनी । 


















552 








कीन्हींगति उनमान निशापंचमीपाय तिथ ॥ 
होतशरद ऋत॒माह चारऊपरक्काटइके । 
दईकंदला काहिसल रोशंताफनका । | 
छंण्सम ० । बीराबिप्रके करवात।तियक कदर २ गाते ॥ 
उ्यो अंग अंग अनग। समझा काककायिहअग ॥ द 
दी० स्वेद कंप रोमाचसुर अशुपातज भाव । 
प्रतय बेबरन भंग सुर तन तीरत अलसात ॥ 





उलटीबाल । माधोगलगद्योत्याहाल ॥ ज्यों करते 
: त्योर बढ़त द्विज हियकाम हे नाह कहत बरखार । 








.. ७४. विर्हवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । 
जमणिमयहार ॥ कुच के छुव॒त ऋककिकहरात । ताकया जएट 
रकतजात | ऊूमर ग्रीवपकरीदाय । वालारहा टूनरहायृ साख 
नसों कहे तमधाय। मोकह आयलेह बचाय ॥ राख इवा जबवन | 
'ब। कवभज नेनदैकेधीव ॥ माधो गही बाल स्साय | जया _ 
अजाऊपरनाय ॥ लागी केपनथर ९ बोस विय! चलत कांपे- 
गाम | उक्कत कुकतयोंथहरांत ।चलदुलमातलॉयहरात॥ 
दं०। उककि चलत ऋुकिसराकि उसीसेही को तरककरकर्मा 
हैं होत अलबेली का | सराके ९ सारा चरास २ चरी मुराक २ 
_कणथ्जात यों नवेलीकी ॥ बोधाकबिबहर२ मातिडहराहू बहर 
द्वेइकंपत न केलीकी | नीबीके छुव॒त प्यारी उलांथ कलायजात 
_ जैसेपकनलगे लोटजात बेली ज्यों चमेलीको॥ 
सो० सानि प्रयोध होजाय साचीते राबीआधक। 
झडी निपटसोहाय बांलाकी अरुसकाबकी || 
हे ०सजगप्र० घने घोर पघरून के शोरलाये। घटासे चटक 
. उमड़मैन आये ॥ खुलेकेशचारों दिशाश्यामतासी । दियद॒हू 
 दीपत॑ तामें छगसी ॥ परेमोतियां जो गिरवूंद भार। मची 
स्वेदकी कीच योंदिहसारी। तहाँ इन्द्‌ पीनाकस बकमाहतिल्ह 
के परेखोर जेरेखसोहें ५ परे पायते ओर से बजमारी ॥ घरासातहा 


... जोरघड़कैहैनारी । केपेशैलस पीनदाऊउरॉज ॥ बला पे 7 ह 
.. इस तो मनोज । तंहाभारेआ घूड़िआंचारुवाल ॥ मना 
.... किला भष िल्ली कलाले ॥ इते प्रम सभा बोधा बखानो । 
..मधामास केसोतमाशो बखानों ॥ 


.._क»० क्यरे जेतवारेकेबर याकुचदानों मह्नयुद्धक॑ कयाकहू 
टठोरे न -दरतहें। सभट बिकट जुरेजपेबलवानते श्ुजानसा लप- 
'टिनानेकुबिहरत है॥ बोधा कविभूकूटी कमान सेना बीनदार 
तीक्षणक्ठाक्षसरशैलसपरतु है । द पतिसों राताबे 

घायल से पायल गरीब बिदस्तुहँ॥._ 


दो» छलबल बालमबाल सो लयोमजाकरिकोलि | 











.. बिरहवारीशमाधवानलकामकेदलाचर्त्रिभाषा॥ ७५ 


_नवद्ा बाल खिलायबोयथाबाज को खेलि ॥ ० 
.. ससंकत हिलकत हियलगी नाहिपियसा बतरात। 
.. निदावश चॉकतचकित उफ्रककभकतसरात ॥ 
चो० भोरभयों तमचुर खकीन्हों।तबउाठमाधव बीणालीनही॥] 
मांगी विदा केंदला पाहीं। कर गहे वालकहा के नाह 
अशहोयास्व॒हिये नहिं ऐसी । अब तुमबात्‌ कहतहाजसी । 
करीविहाल इश्कमगमाही । अबमें जानदेंढ नहिंतोहों ॥ 
. दो» सूलिना ऐसी-माषियें ऐसी कठक जवान । 
रतनाकर सॉमयनंकर कैहत किते अबजान ॥ ह 
 चौं० तराआंशनइकदि्निमाही। सुस्तज॒स्थों ता बालापहा | 
अई्सुप्ारमारवशप्यारी । ताहिआयसब साखिन निहार ॥ 
दंढक। मारते सुमारसंकुमारअंग ९ जाकी नकुनसमान एप 
निदा्माँकमोईसी । अरुण कंटालतारे व्तनाहिटरिरह। स्वद $- 
नाई देहदरदर्म मोईसी ॥ बंधक देटेहारड अआरइह पर है. 
 ज्जलकपोल? सारीरनरोइसी । पोह एसी सूरतावडूरतसा सेज 
बीचपड़ी वहवाल देसी बाइसानचइस 
इतिश्रीमापवानलकामकंदलाचरित्रमाषावरहा उमा न 
. सम्बंदिकामाबतिखेंडेपंचंदशस्तरह्म॥ 
हा इश्कामिजाजीनाम 


( सोरहबाँतरग प्रारंभः ) 


बेदपधारिका । तब-साखन जाय दीनों जगाय। ऋमगसाहत 
हें क्‍ हा ज रा श्र ४ है श्न १ | : | । श्र वा | बज न्त्य नेम 
इकसेज बेट [न ते नाद 




















प्राचीन मतलख्यो जेम। दोकह त रागको भेंदलेम ॥. 
-दोी० रागभष भर प्रथम बाला पांच बखान। | 


७६ विर्वारीशपाधवानलकामकंदलाच रित्रभाषा। 
लाला विनके आउऊ कह नो विविध विधान । 
बो० प्रथम भेरवी गावत लोई | ताके परोवेलावल होह 
कहिदे साप बहुरिजस लेख। बंगावली पंचतिय देख । 
दो लालित विभासा पूरिआं मधुमाधव तिहेठान । 
.... कदिसृपाली अल्हेया सहित सुहेलाजान 
... दज गावत गुशीजन मालक्ास्तुभराग । 
उपज न ताके सुनेते नरनारी अनुराग ॥ 
धनाश्री युवश्री काहे जत श्रीविनगाय । 
गालरूप दोना श्री तियापांच 5हराय॥ || 
.. हो» मारुसर गंधार बखान धासाबर बड़हसेजान । 
... गोरिगिंगैठड़ी पनिगावे रामकली गुन करी बंतावे। 








सनतहोत ग्रेहीयती यतीग्रेह रतिवान ॥ 
चंद बिब मंगलोकाहि परमानंद हमीर । 
काहे हिह्लोख की कामिनी स्यों तलेगीबीर ॥ 





... दो कह त्‌ दोपक रागको प्रथमगूजरी जोीय।.... हे 

.... कावेरी पठ्मं॑जरी पंचकनाहीं होय ॥ हा 

.. _चा* कामोदी कुतल पान गावे। कमल कुसुम कल्यानबताब _ 

..गार सारगसोहनी जान | मालासाहेत आठ ० 

| ्व् » आराग के संगक ८ हि री पथ्यनीय । हे क्‍ 

.... करनादी आशाबरी सारगगोपन तानीय। ल 
| है उत | व | ; हर 














विरवारीशमापवानलकामकंदलाचरित्रमाता उड़े 


गंकरनट श्यामा पुनिहोय । जलघर सृहीकालगसायव 

दो० रागशगिनी पत्रयुत लघुमाते क्या बलान 

-.. कलाभारजा नाकही अथबढ़त अतिजान ॥| 
। इते माधवा कंदला लूटतसुख का हाठ | 
.... उते स॒वाबरई सबन हेरत दिजकबाद ॥ 
.. मवाकियों केफीहवा इंश्कतुवाक दान। 

कवोपरयों आयो न द्विज शोचतसुवा बवीन ॥ 

...भावुददे ते अस्तलों गायो रागसमस्त । 
..... प्रथमयाम यामिनी जबरहस रच्या दनमरत । 
 छन्दमोतीदाम | लयोतब माधवा ने शृदंग । नची बनता ।त 
ब्रेमउमेग ॥ बजेनिवरा विवशरतिन माह। कशूसुरएक कभ[सते 
जांय॥ रहो मिरदंग गलेमिलिएक। कदेसुर जागते अक्ञरतका 
नचीतिवरी पुनिताडवजोड। कषित्तन बेदुन की तन सह जठा 
अँग ३ उमंगत जोर। उठेद्विज के तनमन मरोर ॥ इंवाइय पे 
अतिरीकत दोय । रहेमिलि लोहो इम्बक हाथ | 
. सो अद्धरेन गुजरानजब जानी दिजमापवा । हु 
लगि वालाके कान कह्योसुराति कॉजे मयन ॥_ 

छन्दहविला | वहको बिंदाजों बाल । [िहिसची सेज विशाल 
पनि सजे स्पणु पेश। पिलसूजवार सुदेश ॥ तितद॒पात हिंपे 













 तांजिक कान ॥ एम मा क हे 


छन्‍्दभजंगी । गहबाल की हालहीा पानदाती । भई 


_ अंकुनों कोंहिये यों डरती ॥ कहे नाथ पे हाथलाती न था- 
_ शे। हितू जानहित मान दुयाउर विचारों ॥ नशा पढे 
: जग कीन्हों बिहानों | हियेघर परासो नहीं थिर विशनो ॥ 
हिये लाग सोवो न होवो अधीर । कहामीर इता नता। 

शरीर ॥ गद्यों माधवा कोपि के लेकमोनों। हकाई नका 
सुरंबाल कीनो ॥ दिया मैलडारों उघारो न देह। इवाना [हे 













७छद विहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा 
मोहियापाह येहं ॥ करेताबिया फा बिया पीउ काहीं। रजायों मजा 


सन कुच कोर सॉनहीं हये ॥ बोधा कबि बारनबे न छूटे छूटी 


केलि के ओर नाहीं ॥ करे कोटसीवा गरीबी बतावे। सनेते उन्हें 


माधवा चैन पावे॥ करेजोर कककोर उलबार जंघे । लगे वा- 


लके चार आंश उलेंधे ॥ हिलकके फिलकके नहीं होत शांती । 
किलकके पियाचाह भयलाज माती ॥ दचके मचके घने शोर 


चारो । मही डोल सौ रावटी में निहारो॥ परो प्रेमसंग्राम कोतो 


बखान। कर शार पायसलथघायरल मान ॥ 


... सो» लखि मक्ता छबि धाम सकल सेज फेले फिर । 


मनो चाहि संग्राम पुहुपदृष्टि देवनकरी । 

दा? तरल तरागांन तरुनका प॑ बतरात कू ठार ३. 
सुनत भानसंसार में अमृत झूठे ओर ॥ 

दंढक। कहकद्यो अग्ृत कबित्तनके निवेदनमें कबिन बंतायो 

प्रेमगान में लसतु है। प्रेम गान अमृत बतायो फनिन्दह के फू. 

निप बतायो छपाकरमें बसतु है ॥ छपाकरबतायों अश्वत साधन 








की संगांते में साधन बतायो बेदऋचा दस्सतु है। बेदकबा अ- 


मृत बतायो हमें बुद्धिसेन तरुणी की तरल तरंगन बसतु है ॥ उ- द 
न्तररोजन में हृगनसरोजन में भोंहन के वोजन में मंदसस 


. यान में । रसना दशनह में कंचुकी कसनहू में अंजन रसनहू 
. में बेनी सुखदान में ॥ बेंदी के मसकबे में नाहीं के कसकदे में- 









तये। भये न॑ दिवाने थोड़ी सरन मुसक्यान हमें कंचुकी के 


के] 





 लाज कसंक कसे नाहीं सीखी सो नहीं नये। नेह प्राण प्यारीके - 


विश्ववारीशमाधषवानलकामकंदलावरितिमाण । ७९ 


हिल. 


खबी को बरणे कृबि येती । मिली भिप्र माधव को जेती ॥ 
धनवों गन वो रूपनिकाई। मनवबाच्छित माधोनल पाह ॥ 
पे यह होनहार हो जेसी | सुधब॒ुध देत जीव को तंसी ॥ 
नपकी भय माचोनल माने । निश्चेध्रीतेन निश्चलजान ॥ 
दो० जुदी सेज युवती तहाँ जो दिज दही कोइ । 
हवस ने माने भूपको तो अनायास इंखहाह 
जो कदापि राजा सने यह मेरो बिरतंत । 
तो बिशेष मरने पर मांकी कछू न तेते ॥ 
... काम सेम रुसो इते उतगोबिंद भूपाल । 
....  इतहि न मिलसी कंदला उत्‌ लौलावांते बाल ॥ 
गरं० देहीते सबहोय नेह ग्रेह सुखनेह पुने। 
 झपने हाथ न कोय यद्यपि नहिं तनआपने ।। 
भुलना। तबउमागे माधव कंदला सॉकही चित को चाह। 
पर देश को दीन्हीं विदा इहे देशके नरनाह॥ यहखबर मरा पा 
. वहीं तो सिगर होहि अकाजकबहून कोज जानके । जय जानहा 
. खलाज ॥ जग जियत रहिहाँ फेरिरहा भाव दा दुवपास। दुबे 
. आश जोलों स्वांस मोतन होन मित्त उदास ॥ यहसुनत एप 
_रीमई प्यारीपरी पियरी गात। हृगउठत भारर चलत दर २सुस 
न आवत बात ॥ गिरिपरी टांढ़े दरदबादे रहो गरालपटाय। क 
<? धार देखो नारिकाकी नारिका न लखाय ॥ तबमाघवा उरश 
 किके भरिञ्क लीन्हीं बाल । शरमिंदगी उर आनकान्हों एं 
. दगी ततकाल 0 रु 
.. दो» मेरोमन मांणिंक विक्यो प्यार तुत रुण हाट । 
में कीन्हीं तोसों ईँसी तृकत करी निराद ॥ 
गें० है दिलवर सुनवात निज जिय का झुबती कहा । 
..._ पिय विदेश कह जात ते पश्चज डॉनड जयत 0 
है. 7 «वध घक वह जीव जो प्रीतम बिडुरत जयत । 
. विलरत देखे पीव ऐसे हृगफूट मेले ॥ । 

















८०. विर्वारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। . 


. बधिर भले वे कान जे प्रीतम पविछुरतसुर्न । 
.. बोषा धुक वे प्रान प्राननाथ विछुरत रहें क्‍ 
सना जारि किन जाय जान कहे दिल जानसो | 
.  गेहलगे किन जाय भाव बिना भाकसीसम । 
...नेह करे का जात सबकोीऊ सब से करे 
. झरे कठिन यहवात कारिबो और निवाहिबी ! 
हा ( माधोबचन ) 
दो० मेरेमनको बात सुन अहे भावदी बाज 
. जो तो सो बिछुस्‍न परे तजों प्राण ततकाल 
उन्दसमखी | इहिविधि कामिनी सममझाय। लीन्हीं माधवाउर 
. साय ५ केशर मंडिउरज विशाल । लाग्यो करन रसमय रुयाल ॥। 
.. दिनके अंतही ते कंत । बितरेकेलि खालिअनंत। सारी रोनेर्सब 
.._शहोह। दोनों रहेनिदा भोह ॥ लागे कपकि तियके नेन १ माधी 
_ फिरन बोल्यो बेन ॥ चितमें करीचिन्तायेह | निबहत इश्कराखेदे 
य। फिरनहिं बेदुकहत उपाय ॥ मोपरकरे 














. ह॥ देहीगये संसूजा 
 >अपातेतेह। केसे हांत आबचलनह ॥ 
_ दो० करकागद ले लेखनी रुक्षालिखो बनाय 
.... करपरधरि कंदलाके लीन्हों बीनउठाय ॥ 
.... तियको हियसे लायक निज जियकी समझाय।.._ 
....._ सरतलिखि दगनीर भारे लखिर३ काहे ९ हाय । 
...  चाहि २ तियबदनबबि गजरालयोउतारे ॥| 
... सो० चस्यों विप्रताजि प्रीत कवृतदे निजजीवको 
.... बिर पुरातन मीत सगवराठ ते भया ॥ । 
.. चो० चीले माधानिज दरआया । सावत बरइ सुबन ज॑ गायों ! 










नी जपकी तिनकी करणी ॥ 





विर्हवारीशमाधवानलकामकंदलाच रित्रमाषा । 


तितदरद सनेह मिलत नित्र॥ जब हान रहा रिंग नगरयेह। 

श्षिति पालकरत मोहिं चाहितेह ॥ आऊंवेशेष बीते उसत । स्‌- 

ख करो स॒प पढ़िप्रेम सत्र का 

ह ( गुलजार बंचन ) | 

दो० जो अकाज यह रजत तोनहि रोकी ताह। 

... सुनु माधों जित जाय दू त॒ते लचले मोहि 

कम ( मांचोबचन ) हि 

.. भेरे तेरे मिलन में अतर कब माहि 

5 लू मेरेजियमें बसतजिय मेरे ॥ै। मिथ 

चो 5 हियेलागेमिललापयभर अवफि्रिमिलनहावविीवर्कराी। 
खिलवत खशी दोस्ती लेखे। वे दिन बहर न वह रतदंखे॥ 

द - (बकिरहे। ) 

.._ स॒० बोधा सुमान हिंतू सा कह मिरावाकगार के पेर भिरे 

जन फली निवारी उते उननार्चि्स ्फ्रिकि झभिरेना।। 

. फेश्ना उसी भई अकती कर उहिबागकेफेर फिरिना। खारन स- 

लबो संग सखीनके वे दिन भावदा कर फिर्नाती | | 

(गांथा ) 

यास मिलन बहारं। बिहुरदनाह पुनह सनन्‍्हं 

बिछरन दसदुअपारं। सहनात रत विछर्ते ॥ 

. चो० माधों कहें मिच सी यहाँ। अदीज नावचिन्तोीं करहु सनहा॥ 

बीते चैत मास फ्रि जाऊं । कामसस भपतिदि र्किऊओ 

रे मेरी । तरेंहिताफर कदर री्‌ 
मं प्‌ हर न्‍म डे + सुन सभान 'जिंदुर 




















नहिं कोऊ भे 
॥ 


८२ विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । 


निकंटन देख्यो मित्रकों बांढी बिरहमजेज ॥ 
छंदहुबिला | अतिबदी-बिरह मजेज | प्रीतमन दंख्योसेज॥ 
उठिबली अति अतुराय। आलिहि जगायो जाय॥ सुन कोबि- 
दा दिलजानि । दुख जातनांहि बखाने ॥ निशि जग्यो निद्रा 
भोह | हॉरहीस्वक सोई ॥ उठिगयो माधव मेत्त । अवाथिरनहा 
मोचित्त ॥ यह आय केसीबात | काहू लख्यो नहिं जात ॥ 
. अब तजों पलमें प्रान। केमिले माधों आन ॥ तब कोबिन्दास 
. खीधाय। तेहि सेजदेखीजाय ॥ तहँनहीं मित्रप्रवीण । नहिंब 
सनभ्षणु वीण ॥ इकचिट्ठी तिहिथलपाय । कोविन्दालई उ- 
ठाय॥ वहबाँचि भई अचेत। बिगरे गुने सब नेत ॥ कियो माघ 
वा यहहाल। केसे जिये अब यहबाल ॥ छलि के गयोवह डेल। 
. जब हमपाईये किंहि गेल ॥ जो नहीं आवत बिप्र । तोमरतबा 
. ला जिप्रायहशोच मनम कीन्ह।फार दर बाने ते लीन्ह ॥ ति- 
. हि सेज प॑ पोढ़ाय। बड़ी बेर लो समझाय ॥ सुनिकंदलातु प्र< 
वीन | जिन करे चित्तमलीन ॥ हिय धीरघधर सुनवात । बिछरे 
. नमरिमरिजात ॥ मिलिके जो बिछुन होय । बिहुरो मिले सब 
[य ॥ यह चिट्ठी माधव केरि। बनिताहि लीन्हीं फेरि ॥ 
दो० चिट्ठी माधव बिप्र की ज्षिप्र बाँचे के वाल । 
प्रगठ सुनायों सखिनको द्विजके हियको हाल ॥ 
.. (िट्टा उदाहरण ) रा 
सावत में तोकहँ तज्यों हे दिंलवर दिल जान। _ 
सो न चूक मेरी कछू भीत भूपकी मान ॥ 
हा अपना तन राखिक गण प्रीते बिगाय। 
जो जीवत अबकी मिली तो सलेह थिर होय ॥ 
बरप एक ला पराखरय ह कद ला सुजान । 
काटे २ ती जप दान 












छंद भुजंगी। चिट्ठी बांचिके सूमि सो लाय शीश कही मा 
वा २ बाखीश ॥ हने हाथ बाती समाती न श्वार्श। रहे पिंडमें 
प्राण होके निराश ॥ कढ़यो काठिने क्‍यों मढयो दुःख मोही । 
हित साथ क्यों नाकढ़े प्राणद्रोही ॥ भई बज्जकी क्‍यों फरटैनाहिं 
छाती। अजों माधवा प्रेम अनुराग माती ॥ अहेपापिनी नींदि 
या मोहिं भोई । भई सोतिया मोतिया काहि सोई ॥ बिरद 
सिधुमें बूड़यो गोत खाई। घरीएकलों फ्रेरश्वासा न आई ॥ 

छेदमोतीदाम । गिरी मुच्छी लाहिकेजबबाल । फिरी अँसखियों 
पुतरी ततकाल ॥ करें सखियां सिगरी मिलिशोर । फिरें घर 


विरहवाराशमाववानज्ञकामकद लाचासबाक। छरझे 


के चेत लखाय ॥ कहूयह बेदन भेद विचार। सेजपर निकट न 
देखी यार ॥ हकोमन होनकही निरधार । मिले जबलों नहिं भा 
वनमूर॥ नजाय पिथा तबलों तजि दूर । करी द्विज मापवने- . 
भलि प्रीति । बड़ेबटपारन तें घटरीति॥ आम 
. दो० माधोनल को नाम सनि जगी कंदलानार 
गई फेर गिरिसेज पे लख्यों न माधों यार ॥ 
छदत्राटक। मारा काहे बालांगेरी जबहीं । कामयो साखिया 
[ तबहीं ॥ याकी उपचार कहा कौरेये। याके संगही मिलि _ 
सिगरी मरिये ॥ मम अल क्‍ 
रिन यों उपचारठयों। अपने २ करवीण लयो ॥ 


चो० तबना 
नकियों । तबहीं उठि कामिनि ज्वाबंदियोा 









कृहिमाधवा २ ग 
अबकित माधव प्रीतमपाऊंँ | कोहिगे 












तेरे हित माधों इत -एहे + सये कहां माथों को गे. पहै. है ॥ 
यहसान फरबाला! सुकुमारी । मोको किया माधवा कारी 

[० नयानिह चाय भेली इश्कपंयोधि में । 
सामिषार छुटकाय गया सनेही माधवा 0 


दो कहे कोबिन्दा सन सखी अब जिनहोउ उदास । 









१ विर्ववारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्र भाषा। 
हों माधौको लायहों बारएक तुबपास॥ 


इतिश्रीमाधवानलकामकंदला चार्त्रभाषाविरहा उसानस खाद 
कामाबतिखंडेसोलहवबातरज्नः १९ ॥ 
हृश्ककपोस्तनाम अथ उज्जनखड॥ 
क्‍ सनत्रहवातरद्ग आर्मः। 
दो परी त्यांगे कामावतोी काम केदलाबाल । 
.. पश्चिम दिशिमाणो चल्यो विरहज्वालत बहाल 
... तोतासों माधोकही जातू मशयह 
.... सोमातो अदर रहो हों बन करत विहार | 
... कामनूपतिको त्ासते कामनृपात बेराप् । 
.. कामनुपतिके जांस ताजे काम कंदला बाम ॥। 


छेंदपधारिका | सुनहे प्रवीन प्रीतमसुजान | मम हृदयभया 


. दर सनेही मिलतआय ॥ यो भयो बीन आगुनउपाय । जित जा. 
व तहां लागत बलाय ॥ जोतजों बीण तो मराझाज । करइुवः 
. त॑ होत जगमें अकाज ॥ मनुजदेह बसिभूमि एन | उुख उन्या 
. अ्रवण देख्योन नेन ॥ विधि लिख्यो कहामर लिलाद । सबज 
.. न्मरिंग्यों नितनई्बाद ॥ दश चारपढ़ी विद्यापवान । तेभई वीं 

.._ काल इक्षित निबित्र ॥ मिरे चढ़ागेरों बड़ी पयोव । मरजाव 
.. प़िन्नके लाग शोषि | ज्योद्श्क त्यांगि जीवहुसुजान। तो 
















करामूजपर वारों सुरति सुरज। 


देव जगा 'जयी अकाज ॥ । 


श्र हो. 


आर (« *च् ची दे ते रीकी जरी तकिया अरु गडआ दाखार 
गा ती। रावीहरीयियरी लगीभालरें केसरपरी बिरीनाह खाती॥ 


बिः बारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । ८फू 
बोधाइते सुखपैनरम उतकारा सत्र रुपासिहाती ॥ यारकंसाव 
पयार बिज्ञायके डीमनमें ।नतललनजात ॥ 

..__ बस! ।पियके साथ थ घबराहट चंदतारा३़ जारसाय जद 
 होवे बढ़सुख हाथ ॥ कम हर 
सं» फंपतगात बतातसकातहै सह +े श्निवों अधियारी। 

. पातदू केखसके बसे घरके उतार थे कुमारी ॥ कीच के 

बीच रवे रस रीत मन इुगज ते चक्यो तिहि वारी । यीजगक 
 लिकरे जग में नरवर ! वहे धनिद्दे वह नारी]. 
. सो० जियेषष दशपांच रह सहितमन भावती । 
न्ेबिरवस्स नाच बढुत जिय किह काजत ऐे 
जो विशेषजग माहि एक बैर मरने पर | 
| तो हित तजिये नाहि इश्क साहत मा: वाभलो ॥ द 
.. चौ० इहिविषीनजा[ज गकोीसममावे। माधोचल्यापथम आबित _ 

. सुमिरि पर्षक कुदद्ा प्यारी । पारे इकलालादात सुकुमारी ॥ 
.. कहो प्रबीन करें अब कर हुई फँदी मनप्रक्ति अनंसी॥ 
.. प्रिय बिहरे सब ढेर न पा। जेसा घर बिवलेतर तैसा ॥ 





.. ४2 









. अब में जाय कहों किहि सेती। की सहीप है 8 मो येती 0 


.. नहिं नेन "जाकेस 


.. बीती हम शिशिर न्वतु दोई। बिरह बेदना वन ॥ 
. झ्ब बसंत ऋतु आवत तेसे। सन्षिषात किटीन है जेसे॥ 
.. कोन उपाय जियत जगरेहां। हे फिर कामावति ऐहो ॥ 
दो० सुन स्माधों केबचन गनिर खुदा से । 
कर्मों विप्र उज्जैन चल राजा परम प्रवीध / क्‍ 
 छंदसुसुखी | विक्रम सेन दे। उज्जेन। परुंख देख सकते _ 
हिं ने बेद बखान ।गोदिजदीनकी सनन्‍्मान 

. आगम निगम नि बिवेक । चितघर तजत नाह क्‌ 0 रीझे 
. करत दारिद दूर। खीजे ता उपर ५ ॥ छलबल बुद्धित्यांगस 
अस्त को जग करत तसों हस्त॥ बलकर वेत ना डा ये 
यद्यपि भानुको सत हाय मल 









3 निरहवाराशमाधप्रानलका मकंदला चरित्र भाषा । 


हु 
दो हों जो देख्यो नहीं करसब जगत निबाह | 
. जणा माषवा विप्र सो विक्रम सों नर नाह। 
कहुक हरहके मिले रहे कमे गणपीर। 
हि पैन रहे विक्रम मिलेद्ख को आश शक तव 
. बा जगम द्वज दोही हो कोई । बचे न तासह हरिकिनहेई॥ 
अल ध्िदृेष्टि नाहआबे। कासों भिरेन देखनपावे ॥ 
. 5 * करिय दान अचेते। करे अनिच्बबिप्रजग जेते ॥ 
. ईद बिन परदोह न होई। भ्त्वै पाय करत सबकोई ॥ 
.. दो» जाराजाके राजमें द्विज चोरी करखात | “ 
तर्क रखाकारटेल!ा चलेनरकका जात॥ 
पश्सतूक विप्रकामाफ कहते संसार । 
8 टी ते विक्रमादित्यके द्िजकी माफहजार ॥ 
. चा० तुम गुणवंत भूपबरदायक । विक्रम तकिह होय सहायक।॥ 
'नकलक विक्रम क्षितिधारी। तेरो दरदंगरदकरिदरी ॥ 
ता* खान प्रवीण के बैन माधव मन माहितभंयों 
वजन कह्मा उज्जन आंशदुम विक्रम उते ॥ 
दो० भजत राधिकामाधपै चरया माधवा जाय। 
कत भया दिश चारते चेत चपेटे झाये। मय म 
के महिण मंत्र 6 ममिराजन आवृतहे बिरहोनके पा रा 








| रत से 
. आधा नये २ मंत्रनये लाख चेत चमकी ध्वजा फहरात । भले 
. आम विंनोस सब तबफूले पलासलखे चहुंघाते ॥बांधे ह सभद 
. टीमलनक माथे मोर थ्रमर समह मिलि भारुराग गायौरे। को 
किला नकीब न ये पतन्नन ते पताक तब वां न्द्का निहारि धि क्षति पर 
साधाह। वोधा कबि पवन दमामो दीहबहर ' समन 
 सुगपसोह सुयश बगराये रे पिरहीसमांज बधिषेकेका ज ; 











रहयाराशमाधवानलकामकदलावारजमाक्‌। <७ 


चरबट विरहपयोपिबहावे । को जग हित तीरमें स्यावे ॥ 
दो चेत अष्टमी कृष्णपख द्विज पहचो उज्जेन |. 
शहर रम्य नृपधर्म लाख भयो आय चित चेन ॥ 
विक्रम शकबंधी जहां सातद्वीप पति धीर । 
निश्वय मान्यो माधवा जान्यो लाग्योतीर ॥ 
डरतएक अपराधको हरतश्नमि को भार । 
दस्थो एक अदृष्सि जीत्यो सब संसार ॥_ 
बददमिला | लाखमाधवाउज्जेन । तित नृपति विकमसेन | 
शतकाश सबपुरबास | तिहि मध्यनपाते अवास ॥ सरध ऐसी 
बाम। नर लखत लाज्जत काम ॥ लखि महलसवबके येह। जनु. 
आय सरपात गेह ॥ घन पम्म प्रएण लोइ | दुखदोष लहत नकोी 
. है॥ हरिमजन दान परान । रतरंगही गजरान ॥ ही 
.. लेददापक। बागतड़ागन की अधिकाई । हेम हबेलिन- 
सुन्दर ताइ॥ दंखत रम्यपुरों चहुघा आते | भलिंगई द्विजको _ 
 विस्हागति ॥ हु 
दंडक । आठ हा दिशान दरवाजे अष्टगा्ज खाई कोटआओकिंगरन 
की कासरखतह | महल्ल २ प्रति बागअ 











| तड़ाग चोक चौबिस . 
बजारदंख लकहरषत हैं ॥ राजतसुरशेश नरेशकबिबोधा तहां... 
विक्रमसमथ जाहि मीचहरपतहे । जाहीओर जाहीं खोर चलिये 
उज्जन बीचताही ओर सरस बहाखरपतहे ॥ हा 
दा चरामाणु पोडेत तहां खब्दरसनकीदास । न 
ज्ञापत भया दिज माधवा गयो तिन्‍्हीं के पास॥. 
क्‍ कुंडालया | व्यापाते जास शरीरमें भवसातना आय। रूप... 
शालबल बुद्धाहेत ताक्षएसवे नशाय ॥ ताक्षणसवे नशाय 
 ज्ञनगण गोखहरही | पुनकेदपाबिनाशपान 
_सुत सोदर पितुमाय नारिसों नेहुईअथापति । जब जाके तनमाहिं..._ 
 भखसततान हब्यापात।॥। - द मल 


एलाबेद । सुनि माभौकें बेन विप्ग्मादर अति कीन्हों । नम. 























बीराअतिकरही॥ 


<८. विरहवारीशमाधवानलकमकंदलाचरित्रिमाषा। 
स्कार करि जोर उच आसन प्‌ नदीन्हों ॥ भोजन रच्यो सुवेश 


हि किये 


कह्यो निज नारिन पाही। उले लेभीतर भवन गयो माधों 

हद्विज काहीं ॥ 

छेदसंयुत । द्विज माया को सनमानि के पगवा | निजपा 

. निते ॥ पट ब्यंजन जेवनार के। परसे कंचन दाए हें ॥| 

.. चौं०्मोजनकर दविजवीरा लनह।। नमरकार चरामणिकीन्ही ७ 
दे अशीश माधी द्विजचल्यो। मदनमस्त जाके हियपमिल्‍्यों ॥ 

..__ ७० तोम ० । दिजपूलयोशककाहिं। ठिकेये कहाइस्माहिए 

. तब योंकों पवीन | देपबास चाह नवीन ब 

. दो» नयअवासके अग्रसी बाग अशोकनवीन । 

. निकदतड्ागमहशमठ तह जय न देजकीन ॥ 

.. चौ० बव्वौलठ माचवानिदास्थी । इगद्गयादा तिहिअंपर डासची ॥ 

नदीप छिजके हियजाइयोी। कहनवारताशुकरलासय।  . 

० विधि बिन काजोरिक मोहिंदीहिदइद।।.. न 

.... क्ेबगनयनी बगसमें के इुंगबालापाठ | पा 
जौ» निज जियकी माधोनलकह। मेर जय वन्तावह:ह | 
हों छलकर आयो प्रियपाही | जियेकेदला कनाडा 


हर जे डर | 








. आतन्‍सत अंत तक आई। सचिन मीत वानताक वाइ 


.. फेरे चित्त प्रतीतहे येही "वि मित्र नू जिय वनेहें || 
दो० बोधाकबि नर देहघरि प्रीति कर जानकाद ' 
मी कत पि बिछूरे प्रिया मरे कि शगाह! । 
... चो० जगमाजयतनसुन्धा बियोगी। जियेकदाप हायृता राई 
... करे योग उनमादी हाइ। यतत प्रीति करो जनि कोई || 
. ज्ेंकिमि खबर मित्रकी पाऊं। असको जिहिबावन दशक 
है प्रवीन विदाकरमेरी | गंशाविर्पा+ बालाकरा | 

बी कहे तोहि पठवाऊ। माकाहूसः लेपान बिरहाबहाऊ || 
न्‍नउड़ाही। मगमे कहविजवरआहा 





















 विरवारीशमाधषवानलकामकदलाचसित्रिभाषा। < 
मेरे तेरे मेरे पुनि दाबानेतामरजार्य ॥ ह 
. कहें सवासनमाधवा होनीहतीनजाय । 
हरि गिरधरके हियबसे तऊकालघरिखाय ॥ 
० जोपे विधनायहे बनाई। तोनामिटे किये चतुराई ॥ 
पठवो मोहिं में खबरिलैआऊं। तेरे दिलकी साजमियाऊं॥ 
दो० दिलदुख लिखिकरशुकगरेदद पत्रिकाबाॉंघच। 
... करिप्रणाम माषवाको चस्योकीरमयगुर्नाव ॥ क्‍ 
 चौ० दिनविलमोहकंततरुमाहीं। चल्योनिशाकामावतिकाह[॥ 
दिवसचार मारगसो थायो। क्षेम क्षम कामावतिआयो ॥ 


इतिश्रीमाधवान लकामकंदलाचार्त्रभाषाबेरहसुभानस 
.. म्वादेउज्जेनखेडेनाम सप्दशमीतरह्नः १७ 0 
इश्कूधकानाम ॥ अथप्रगंश ॥ 


अठारहवां तरंग प्रारम्भ: ॥ 


. दो» भानुउदय अस्तानकारे कामकदला बाम। 
..... फुलवारी बठीलखी मजतमाधवानाम | 
.. दरवादरखनडारर बंठां सुवापवोन 
... कथीमाषवा विप्रकों कथावेरहरस लीन ॥ 
. गाथा । होकंदला पर्खाीन । तुव बियांग ममइंखलान॥ 


_छिना छिना छिन दीने | बुडिस्टतमाधवा योगी ॥ लंबियोग 


 दिलजानं । हियहनंत मकरद्धिजदोही ॥ ऊतहउुजाइपकार। 
. नाजानतयहदुंखकाई 
चाहत चहुंपास ॥ किंहि यहगायावखाने | अहंमेत्र माधवदा 





का 


 बयागा॥ . सा मम 
मो० माधोनल गनगांथ को जाने पेख्यों कहा। प 

कितअस्थित अविनाथ कौनदिशानगराकवन्‌ । हा 
प्रवीन दंडक | जोड़यो अन्नपान बह्ज्ञान यों नध्योह जाकोी.._ 
 कामनाइजो इश्ञझविराबवा | सोवतजागंत समनेहूमे चिस्ता 





'ई ॥ इत्यंसुन शकबानी । चक्रितवाल _ 





६०. विरहवारीशमाधवानलकामकंदलावरित्रमाषा । 


मित्रह्की करतकलोले मिटेश्चक न साथवा ॥ बोधाकबि नगर 
 उज्जैनचैनचाहें टिक्योम्केदिवाले लागीहगनसमाषवा। कदला _ 
केदरददिलदारमें धरम २ योगीमयो डोलताबयांगी मत्रमाधवा | _ 
चो० सुनिशुकबचन वालउठिषाई । चलिद्खादरखंततरआाई॥ 
झहों परबते पियंके घावन । मेरेपास उतारे किन आवन ॥ 
.. दो० उड़िवालाके बाहिपर बे सुवाधवीन । 
के माधोनलकेदरदका रुकाताकादान ॥ ० 
. छंदबिलाप । सनिकंदल गृगनेीने । होॉआगयो उज्जान ॥ 
झनंदतनमनमित्त। तवफ्कर ब्यापातिचित्त । हाकाकरीाहबाल। 


..बशनाहिं कम्मेकराल ॥ होकरतकारजजोय। थिरनेहजातेहाय। 


. वहहोनहास्सम्थे | हो तात तो न अनथ।॥ निहचे यहममचित्त । 
 अबभिलहंतोकहंमित्त ॥ तचिन्तानकरियोबचित्त । सुखसाहेत र- 
. हियो मित्त ॥ जगजियतरहिहों जोय। तो फूर मिलबी होय॥ 
..चों० शुककीकुशल कुशलपियकेरी | बृभी बालसहसहदयेबरी ॥ 
पांचदिवसबीते मगंमाही । भोजन अबलो कान्हा नाहा॥ 
कनककदोारा क्षीरपियायों। दगनअग शुकको बंठायों ॥ 
क्‍ सखिबलाय किस्पासममझाई। जेसीकुद प्रवीननेगाई।॥ 
.. दो» चिठीबाच बृभीकशल शुकको दूधापवाय । 
हा लगीउरहनोदिनपानिे दिजके कृतकोगाय ॥ 
सोवतमोको छोड़ि केगयोडेलबलकीर | 
होंगाख्यो निजकोलपे अबतक प्राणशरीर #॥ 
हितकीन्हों सखचाहिके सोनहि आयोकाम । 
हक हमकी वह बारी भई माया मिले न राम ॥| हु 
..._चो० कहैसुवाधुनु स्वामिनिमेरी । इखअपार देख्य [इहिवरी ॥ 
... अब नप्यारा । बढ़े परस्पर सुखआपकारा है 
रे मोरशुस | हों जानतमाधवा सुभाइन ॥ 
ई. ब्‌ गडिहि देजआंबे । करे प्रलाप कोनसममांवे ॥ 
सुनशुकबात । तृरयायां पियकी कुशलात ॥ 














बिरिदबारीशमाधवांनलकामकंदलाचरित्रभाषा । &१ 


तूमोहिं मिल्यो धनंतर जैसे। अबमें जानदेई कहि कसे ५ 
दो० तोहिपायमें प्रानसों पायो सुवासुजान। है 
घाअपनी जबॉसे कबहुंकहों ना जान ॥ 

है र दला जिन सेके मोकार्दि 

लेआएँ वित्रको याभें संश यनाहि। 






 चलौ०विट्रीलिखन लगीपियकाही। करकंपतसधि आवतनादी॥ 


कमसिकर्रलिखी मिन्रकों पाती | दीहश्वासतन में नसमाती॥ द 
_ सो» तुबगुणमानिकचाहि बडी इश्कपयाधषम । 
करते गयो हिराय पन रहो घारागई ॥ 
स॒» सांक्रलों बरनी कसिक अंशुझानभइंतसबॉर करराखे । 
_ डोरेहे बनसे सुरक्ष तहां कफ़नी पल ठारेकेछाव ॥ बाधा नजु द्ध 
हों मौनरहे मगमाघवा साथवा को अभिलाखे । त्यागेक भोग 
संयोग सबेरहीं योगिंनीहोय वियागनी आँख।॥ 
. सो० मनध्यावत है तोहि दृग लागे तबबाटमें। 
ह मदन दहतहे मोहिंतनपाचि लाग्योखादमें ॥ 
. बरवा। परिग प्रीति मँवरमें जांजर नाव । इहि बिरियों मोहिं 
 क्ेवृठ पार लगाव ॥ यहदिल की दिलागेरी लखतु न आन के 
दिलजाने आपनो की दिलवर दिलजान ॥ विरहवारंबादाी न- 
दिया चली त॒राय। मोर नवो जीवन विखाउखारे न जाय ॥ 


_चौ० पाती लिख कंदला प्रवीनी । बांधि गरे शुकके वह दीनी ॥ 


. बहुतक खबरि जवानीगाई। करे प्रणाम झुक चलती उद़ाह 


हू, + कर है 2० 


... शुक को | आबो देखि के शुक सी दमा जिगर) 

















.. छेद मोतीदाम । कथ्यों शुक माथो सो तब येह ः रीअतिजी 





. रन हो तिय देह ॥ हरी पियरी की. 
. पल मा्हि बखान ॥ करे उपचार विचार अनेक लग नाहशग 


मी सियरी छे जान | बिना जियकी 


६२ विरहवारीशमाधषवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। 


. डु योगहु एक ॥ हकोमन को न चले मन साह । लखे तिय 
देह अपूरब दाह | 
सो० मारधधानल तुवनाम दीपक रागसमान विन । 

जगत दिया लो बाम इाहिे संयोग जीवतरहत ॥ 

पां० सुनकाबप्राबेरह रसमोयो । विधिकी बद्धि मंदपर रोयो॥ 
जो महेश बाध यहा बिचारी। नये नेह बिहरे सकमारी॥ओी 
ता कतनाद बंद माह दनन्‍्हा। वृषभ समान सृढाकिन कीन्हा॥ 
मरखनरनन व्याप यारी।खर शूकर लॉ रति आधिकारी॥ 

. सा» बुरे दरद न होत खरशूकर कूकरनकोी | 

.... हँस मथूरकपोत सघरनरन बिछरनकठिन ॥ क्‍ 

हा ... मॉसम अधम न आन प्राए प्रिया बिछुरे जियत । 

.. [हैयो बच्च भयो न्यान विरहघाव विहरतनहीं ॥ 
पढ़े चिट्ठी यह हेत भयो माधवा बिप्रको । 
यथा चोर को चेत भूलजात पनहीं मिले ॥ 

. भरजाये दोउ नेन गहे आइए ठोका लग्यो । 

उत्तर देत बनन पेरवार बड़तयथा ॥ 

कह सुवा माधवा से ओर कहों में काहं। 

.... _तुवहातल शीतल करे यह विक्रम नरनाह॥ 

दे - .. नपात भार अस्नान करे नित आवत शिवधाम । 
के, तब ते राजा को मेले होय सिद्ध सबकाम ॥ 

. चॉ० यहसुनावेप्रशभुमठआयो | करिदेंडवतचरणशिरनायो॥ 
 पुनि कवित्ताशवकी असकी हों । होप्रभुतुव शरणागतलीन्हों ॥| 

.. _दडढक। कोऊन सहाय कलिकाल में दुखी को आय कासों क 

 हाजायभारी बिरदकलेश को । देखे राजराय दया हीन सबठौर 

जाय-गनता कहालाआय देश हू बिदेशकोी॥ बीघा कविष्यायर _ 

. अय * परवाय सरमगवांय कानन्‍्हीं करम अंदेशकोी । काहके 

हा > जह। जहाँ आदर न पेहों याते चरणगहिरहों में तो शरण 


न 








विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। ध्३_ 


. चौ० शंकरसोंबिनतीयह कीन्ही।पुनिकरखरी माधवालीन्हीं ॥ 
जाते असरहोय ब्पपाहीं । दोहा लिख्यों [सधु मठभाही।॥ 
दो* धनगण विया रुपके हेती लोग अनेक । 
.. जोगरीव पर हित करे तेनाहे लाहेयतुएक॥. | 
चो ० दोहालिखिशिव मठमें माधो निज अस्थाने आयोबाघो ॥ 
दामिफल प्रयीन को स्यायो। शिव मठको बिर्तत सुनाया ॥ 
दो० ठप विक्रम अस्नान करि भोर गयी शिवपास । 
...._लाघि दोहा मम लिख्यो बांचत भयी उदास ॥ 

. चो० राजा मनमे चिन्ता करें । अथ न दाहाका झअदुततर | 
है कारण या दोहा माहीं। पे हित जान परत हैं नाहाँ॥ 
सो० दरद भरे नर इंश दाह्ाका पल दें लिख्या। 

। काज पराये शीश देत एक किक्रम सुन्यो ॥ 





विन्तारही चित्तमेंजागी । हियेमामककरुणाआंतिजानमी॥ 
दो० अन्य दिवस मठशंसु पै ज्वाबमाधवापाय |... 
फिरगाथा निजदरदकी मठपंलिरख्यों बनाय ॥ हु 
गाया। कताकि अंग पकारं। जोनराम अवधेशपुकार॥ 
बिहुरंदरदअपारं। सहजानंतिमाधवा बिरही ७ _ _ क्‍ 
कंडलिया। विरहीजनकी पीरकी अबजगजानकान । अब 


धनाथजानतदतेतिनसोसाधोमोन ॥ तिनसो साथामोन जिन्हें... 


बिछुरीतीसीता। अबकहिये कितजायकठिन बिद्ुस्नकोगीता ॥ 
किहिं हेतसुनत निजुुंस नहिं थिरही । या कॉलम | 





बहुत भ्त का: 

करतार करे काहाजन विरही। गा 

दो० अन्य दिवस महराज यह मठ गाथादाीख। 
. अपने बलको बारता मठभ लिखी बिश[ख ॥ 

-. गाज परेताराजम मसुखताका जारजाव। 

... पिरहीदुख ठरेबेना अन्नपान जो खाय॥. | 

.. चो० पूजाकर बूपडरआयो। साववसतभाज संबेबुलवायों ॥ 





९४. बिरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रिभाषा । 


 तिनसों कही थापनीजीकी । प्रवबकथा तास बिरहीकी 
 छन्‍्दपद्ध रिका । इकॉबिरह दुखीनुपनग्र माह ॥ आयोअचा- 
नजान्यो सनाह ॥ इंहिबेगतास कीजेतला[स। है विरहबेदना भई 
जास ॥ दुखहरों करोताकों सवेन। तबराज करों फिरके उजेन॥ 
हाँ अन्न पान करिहों न सोय | जबलॉन बियागी सुखीहाय ॥ 
दो» ढोल दिवायो शहरमें घर ९ करोतलास ४ के 
कोबिरहीनर कहां है ले आवोी मो पास ॥ 


कक 


बन्द जंगप्रयात | हकमशय को पाय मंत्रीईकारे! सहसएक 


३ है 


. कान्हेजमा दोलवार ॥ बजदील सारापुरा शार छाया।वयागाका 









. नाहीकई शोधपायो ॥ 


. कलाखनी 


5 चों० पुरब्रासी सबही उठियाये। किहे कारण ये दोलपिटाये। 
.. तिनसों कहे जानो तुम ऐसी। किसाएक हमसुनी अनेसी ॥ 
 बिही एक नग्रमें आयो। ताको चिह्न नृपति कछुपायो॥ 
ग़जाकरी प्रातज्ञा एहा । जा लां सुखी न हाय सनहा॥ 
करना छुव। पान अरुपानी । अन्नखान का कान कहानी ॥ 
. स्पाप खोज बियोगी कोई । तापर छुपाराज की होईयी . 
दो० योंसुनि गुनि निजचित्त में बारबधूवररूप । 
बिर्हीकी ल्यावन कह्यो धीर घरहतवश्षप ॥ 
.. बनन्‍्दतोठक | बिरहीकों खोजन बालचली। बरकेसारे अगन 
 अगमली ॥ शशि आनन कानन ननछिये । लाख हाटक 
. कुंन 3रोज हिये ॥ मदमत्त मतंग नी 

















। रनी ॥ कर बान लिये मगम ढगरों । लाहमाह कर 
. चों० पुनि तिहिबाला मेरों गायो। ताः | छरमाधान पाया। 
. अपने [देलमें यहे विचारी। यह है कोई वियोगि।ने नाई 









ताके निकट माधवा आयो। तौलगवाला पूखीगायो॥ 





_ विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा।. ४. 


_अस्तुति ताकाअकथ कथाकी लखीकिग्र अनुरागी ॥ कंदलाजा 
नके प्रीतमानके एवार आय निहारयों। यहवाल सयानी बड़ी 
 निषानी कहि या दोस्तपकास्यों ॥ सुनि माधवयोगी बिरह बि- 
योगी गिरयों शूलबरिएसे । कंदले ध्यायक कूमाखायकें शर 
 लागे गरगजेसे ॥ लखिवित हालको भयो बालकों निश्वयमन 
में साई । किही पाहवान्यों निश्वयमान्यी दूजे और ने होई। 
.. दो» अहे कंदला २ कही माधवा दार । 
योंसनवालाकी बिया हंरी बिप्रतनहार ॥ 





 चाँ० उठितिहिवालबांहगाहेलीन्हों। निश्चयताहिवियोगीचीन्हों। 


 हिये लगाय अकभारे भेंटी । चाहे किया बिप्रकी मेंटो ॥ 
. कहे विदग्धा सन श्रिय भेरे । सब उजन हेरी हिततेर ॥ 
अब निजकारण मोहिसनावो । जाते तुम निश्चय सुखपावो ॥ 
... दो*« तासोंपुनिमाधोकल्यों अपनेजीकोनेह । 
सम स्िविदग्धाबालने उत्तरदीन्होंयेह ॥ 
... चो* तुमपखीन पंडितसुजान। भूलेरतिवेश्या सोअन । 
 लोकईसी परलोक नशाई । याते तुप्को नेन निकाई ॥ 
तबमाधो ज्वाब असदीन्हा । जिनने नहीं इश्कमग लौन्हा ॥ 
तिंनकों लगी बात वहफीकी । जाने कोन -पराये जीकी ॥ 
. बरे। घरी न घर ठहराती खीकभत नाह। बंबुरातर मनलागि 
कटीली बाह॥ हे का 
दों* सुनसुभानता बाल पे पुराचीन सबहाल। 
भांति २ आशिकन के यथा कहे ततकाल ॥ 
द तोटक । वृत्तान्त सबे सुनि बाललयो । प्‌| नमाधवको यइ 
. ज्वाबदयां ॥ दिज पन्‍य तुहाजगर्म जन है। | गत ति एक कई तन्‍य.. 
..._ दो» नागिन वहे थल एक लागे दूज रहे बदन । 












९६ विरश्यारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभावा ! 


.. एक दिवस रजनी पुनिगई। नपुघर नहीं मुखारी भई ॥ 

. दो० कहेबिप्रसुन विदग्धाहोंन लहाँ तुबसाथ। 

हर अमिलसंग लखिकेहंसे निदायतनरनाथ॥ 
. चौ० रविकेउदय विदग्थानारी। महाराजकीं आयजुहारी ॥ 
बटकी छांह बाटिकामाही । कस्यो ठीक में बिरही काही ॥ 
माधोनामविप्र अति सुन्दर । बयकिशोरज्यों लसतपुरंदर ॥ 
यहसनराजा रथपहुंचायो । तावे चढ़िमाधो नलआयो ॥. 


. इतिश्रीमाषवानलकामकंदलाच रित्रभाषावरही[सुभानसम्बाद 
.... उज्जनखंडे अधदशमातरह्मम श्द॥ 
इश्कदोटूकनाम ॥ यथाप्रसह् 


उनइसवी तरभथआरब्भः 


छदसमखी। माधषाआयो दृपपास। राजतर्पमदन परकास | 
प्रेर्तिबिरहवदबलदेह ॥ मरातिवंत लसतसनेह । राजतकेश सुकुद 
. सदर ॥ कदपदहानज अवतार।। केसर स्लकटीहाथ।ओदेपीत _ 
 पटरतिनाथ ॥ कुंदनबरण अरुणकटाक्ष । भरसनह॥ घोतीकमल _ 


. पत्ररसाल । पान पांवड़ी लहे लाल ॥ गजर दुवोहाथन 


. माहि। गल में मालिका बहुआईहि ॥ नृपदरबार पहुंच्यो आय। 
.. क्षितिपतिउठों दर्शनपाय ॥ 
..._ दो« माधोनल को देखिके उठो तरत अवनीश । 
.... महांराजको देखिके माधोदई अशीश ॥ 
४: ( आशावाद ) क्‍ 
. से» मलन संगहुती जब॑लों दारियाउ में जबलों बारिभिरा है। 
.. शामको नाम महीतल में जबलों जगहात बिराचिकराहे ॥ जोलों _ 
.. सुरेश गनेश दिनेश सुमेरक्षवा जबलों अचराहे | तोौलः 





विरहवारीश माघवानलकामकंदलाचरित्रेमाषा।. ९७ हे 


चौं« कहीनपति माधोद्विजपाही । तम्हरी क्षेंम त्षेमहम कार ॥ | 
सुखयुत बहावंश है जोलों। मेरोराज भमितक तोलों॥ 
.. छं«द्ु०। द्विजमाधवा तिहिबार। नृपषचन सुनतउदार्‌ ॥ ह- 
गड़भकि आयोबारि । नपरह्यों ताहि-निहारि ॥ पुनि कह्मोदिज 
परयेह । किहि हेंत कंपित देह ॥ अशुआाचलें भरे नेन । हमहेतु 














दो* पुराचीन मेरेहितूमो बिछुर तोहिंदेखिंत।... 
याते मेरेदगनमें पानी भखों विशेखि ॥.. / 
2 - | कवि त। जन्मसघाती चारयंरसरदार मोतेबिुररिसाइ मिला 
 भरहोत तनमें। एकेसतरातएक दूरखड़े थहरात एके हान दख 
जातगये को नवनमें ॥" बोधाकविचलउज्जन नगरीको मरोदार 
दंसनेही साहेरयगयावन में । रागुगयाो डेराते बियागगयां मार 
ते योग जानहारभयां सयागु आय। मनमें ॥ 5 
छे०मो० | जिमीपरल अबतीरठठाइ | परोतिहिपे थरिया अब 
आइ॥ चढयो तिहिऊपर देवीपांउ। लहे इृहरी तिहरी भरयाउ | 











बटाकरएक फिरावतजात । तहांदहरी लाहेके थहरात ॥ कप 


नहिंपावधे नहिंधीर। ट्रेनतहांटगियाल बीर ॥ 


दां० कंज्ञाएक अद्भ तकरा माधोनलगुनवान 
धायोकावे सतपर डोरी एकप्रमान-।॥ 
मैलेबटा अकासको इतते इहरीलेइ । 
 मनेकरी महारा ज् तब फुरवरह पंरलीन्ह |. 

. निजआंसन बंठारिे के दानलक्षइक दीन्ह। 





| | के आओ 

3. क्‍, बार भी 
९ इक, किए ५207: 
पर पे 
७ मई मे 88 










... मापोसेयताद्िजमाधपा ममनामंहै।पृहंपावती ममधामह।तहू 
. भृपगोकिन्दचन्दजू । लेहिसोमबंशअनंदजू ॥ कहिये गढ़ावह 


. १८ विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा.। 
देशकों । सुनियेनतहां कल्षेशकों ॥ ममबेद इत्तिगलानिये। नर 


किए 
जे 


नाह एजतजानय।। 


(राजाबचन ) ह 

तो०छ०। द्वजक्यां तज्यों वह देश। युतपम्भनाकनरश॥ 

 तबमाधवाकहि येह । ममकम्मे कासनेह ॥ .._ ६ 
 द०।सादनकेसाथीहातहाथीहाथयारयारतातमात साडरनली 


. नाहे काकही। सादनके साथी राजाराउखानसुलतान मानया 


वितानतब पालककीलेही ॥ बोधाकबि सदिन सभापषाते भये 
तो आपत्ति अनयास सखप्रापत कहीं नहीं । बदनसपूत्री औ 
कपूती यों तादिन ग्रहेअदिन परे नीर नदिनमें रहेनही ७ सी 
.. तासी कुमारी रामवन्दसे क्षितीशसजबीशदशशीश वतिनआ- 
.. पते घनीसही | डोमपरपानी भेखो राजाहरिवन्द बली बलिरा- 
.. यंकी कहांनी बेदमें कहीं ॥ बोधाकवि पंचबीर पौडवा पराई पौरे 
दपदी सभामें इशाशनखड़ेगहीं | वादिन सपूती आ कपूती 
 तादिनहे आंदिन परेतेनीर नदिन रहेनहीं 0 डा. 
दो? याखसाने गाने निज चित्त पुनिबकफीनरयेह । 
.... . कहागरज चितवाहुकर गवन कियोयहदेश ॥ 
.._ मुनि सुभान माधोकदयों नपप सब बिरदंत । 
... पूहपावाते कामावती दुखी भयो तिहे तेत ७ 
..... सुनि सभानराजाकषद्यों सुनुमाधोगुणवान। 
.. कामकंदला नटीसों प्रीतिकरी काजान ॥| 
.. चौ माधोकद्यों सुनोनरनायक। चितकीलगीहीतसबलायक ॥ 
. रूपकुरूप प्रयीन अयानो । वहे सरस जासों मनमानो ॥ 
















हर 






. विरदवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषां 


है. (माधोवेन ) - 
हैं वहसत्य आपजो बरणी। मोसों सनो इश्ककीं करणी 
पीरपराई लखेंत न कोई | जाके लगी जानतहें सोई ॥ ह 
कुंडेलिया । घुनको जो घिउ प्याइये तो तुरताह मरजाय । 
वाको वहीं मिठासहं सूखी लकरि चबाय ॥. सूसीलकारे चंबाये 
चकोरन बकोयेहीं | तुमक्यों अंगरा मखते सुधाधर कंखासनेही॥ 
कमलनसों यह बसी देत का दिनकर उनकी । येव प्याये म- 
रिजाय लकरिया भावत घुनको ॥ शक बंधी विक्रम ल नी भ्ल 
जांत धन धाम | लोगगई तबलाकका लॉक न अ 
लीकन आवतकाम लाज गृह काज न सभे। जगेमयीयां उप 
गत जाति पांतिहिं की बे ॥ बोधा कंबि गए ज्ञान ध्यान भू 



















वत काम. 


ले सनबंधी । लगे इश्ककी चोट सुनी विक्रमशकबंधी ॥ त्याग... 


त तन मृगराज राग सुन दीपक सेंग पतंग | मरी जल बिठेर_ 
 तमरे यही प्रीतिकोआअग ॥ यहांप्रीतेकी अगसात चातक पल 
 बरही | चंवकलोाहों मिले फेर न्यारों की करहा ॥ बीधा कावे हू _ 








गगाभये नर देह ताज प्रेम प्रकाते अस मठ ॥ 


दंडढक । सफ्री कुरह लोहे उुम्बक पतह़ भेंगी हासिल... 


: पर्पौहया दि 
ताकीरा कमलन मायों 








कस्तूरी अंगजाने हैं ॥ पन्नंग चकार_ ह 





या बरही बिकानेहेँ | कमल कुमोद कोक ममरी घुनी._ 


आना हरदी परेवा मेघ चंशंशिेंक चेंदनओं चंदा बितआने हैँ।. 






. श्वीरनीर सती हंस चित्रके संवालों देखिं प्रेम रत्नांकरके बुढ़ाये . 
- बखाने हें ॥ 





१००. बिरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । 


पुनि दिजके घरदेह नादबेद सो ४० 
चौ० मनुज जन्मे पावत्‌ नहिं कोई । मनुज मयोतोी विधनहोई॥ 
त नादन जान खान | “ 

















| 


कारे बे दन न खाइये ॥ ८ 5 $.. 
द दंडक। जाके सतसंग पाय चलत निवोनऐसी नेया भवसि 
थरम्में न दूसरी लखात है। ताही नरदेह सा सनेह तू करतनाहिं 
श्यामा श्याम ध्याइबेक येहोी अवखातहे॥ बाधा काब फेरया- 











( माधोबचन ) अप 
भारी चांहत। ज्वारी २प्रीति निवाद ता 
. रसिकनस्नकेमन ब्रेंजननायक । बसत सहितगोपिन सुखदायका। 
हक रस वृत अद्या निगम मात गावत । ताकह यांग यत्कापावत ये द 
. सोरासहस नाग्रका गावे + योगी जड़मति सो क्‍यों पावे॥ . 
ः [4 मच्चरुप बीभत्स कच्छ वत्सलरस जानी। भयेस 














है 22 कक 0 
हि र्‌ ०. श्ृृं ृ 
रस || चर ्ु. पट फू / (६४ शा ४ कल हे 
रद है - 0) कु हि क ॥ः हु री 
हट है! शिदेजर १. ना | त्‌ (728: ४ 2 की ४2९ 5 का 2 बी हि 
ते 5 (5. र् है 5 के 5. डक से | है) ह 
। है 5 शं ४५.७ 2 आप 30 क 3 2 भर का! पर ५ ; 
/' $ का न्‍ लक की एज मेन 5 श्र 47200 मर 2 या ब् + 2 + 
्ध्षे नाक. डर 2 गम ५ 2 त्तृ ्ट् कृः ४१५३ 
20 हर की त्न्‌ डी! थ्‌ं 273“ न ४ रू ४६ || थ्‌ || ४! रन ः क्र रु :मी ते ७, कर त्तं फ है ; 
की अ, तिलक मय ही शी कक यह * 
ह॒ हक व वि क 62 » 
नह का | 
ढ | व्‌ $ ते ५ ४ ट ४ ३ ।' ९ है: 
!' ; प्र * 
हे 2० पृ ५ | म्ट र्‌्‌ तं ६ ६ [ ् से 2 + # हे ० । ्प 








रा येलखि जिन के अंग तिनहींमें बजराज नितः॥ 


... विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। १०१ 


२ 


जब देखा निज प्रीतम काहीं। मुक्त होनमें संशयनाहीं ॥ 


द? आपा!ह हांक वारथा माह चललराम | : 








चों० तबनपकेमंत्रिन मतकीन्हा। ज्वांबएक माधोकोदीन्हा॥ 
ऐसी न सराहिये यारी। चाहो लियो पराईनारी ॥ 
परदारा अपनीकरजानत । ताहीसोतुम इश्कबखानत ॥ 
बरबसकोऊ परघनवाहे | विनादियेकेसे वहपाह ॥ 
शै० ल्यावतचोर चुरायकेदियों मिखारीलेत । श्र 












१० ! फ रब ६, जे 
हि 


कडादनजानाआपना नृपर्ष भयामु ताह॥ 
ढोल म सजाबचन ) 










. दो० हुकुम जको धीरंज:फ गा 
मल मे 40020 7 ३ कक ६ के कि ृ हम आई पे को | अप |; के 
५ 2308 ; किक पु -! /.. छः हट ञ ; ७ ऑर्दितार के कर 
$ ५ गे ँ: ४ कह न आ्‌ ; चृ # पृ 4 हि ' है. जू । फ के || न रू हि, मा यन॑ 0> ् | न का ४ ४" 4० 2६०. ० ००% हि ह 
०] सरनींद ओ मखनहीं जवतेंहियमें मेरेआनबसी । 
की को &५ [ द्‌ 6 दा ५. |" | पक कक कि ः | ही “है. ५ पं 8 ६ के " ्बं ० 
४2 के ्् पे ५ हे आ जी 2४३ जा हा ; 
। ः हे श दा ५ किक: 
दी भे हक नें गक । भें हर ह् 


4०६ विरहवारीशमाषवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । 


. बहपीरंहमारी नपावतकोई। सोकाकोकर मानसिलापनका [ज॒ 
. यजाहीको आपने हाथन हाई ॥ बोधाकदा चित जानवह पहमाहे 
यमें जिन बेंदनबोई। चावकचोद कंटाक्षनकी तनजाके लगी _ 
मनजानतसोई ॥ बोधासुभान हित्सोंकही यह दिलेदरकाकोी 
सहीकरमानत | ताइगनयनीकी चारुचितीने उमीलचितम [च 
 तंसोपहचानंत ॥ी तासोीं बिदयोह दइनेकर्था तो कहाँ अवकंसम _ 

धीरजआनत। जानतहें सबहीसमझाय पे मावतीके गृुणुकी ने _ 
हिंजानत । हहः गुड. 














( राजाबचन ) पक 
. छन्‍्दतोमर।! सनिमाधवा प्रतिबंन। फिरकह्नो विक्रमसन ॥ 
. मममहल गीतरजांय । जितनायका समुदाय ॥ सबका केला 

परवीन । नयेयोबनां ससंलीन | कनिताबयूतकम मित्त । जनम 
चतेरों बिच ॥ सो देएँ तोकहं आज। अरु खालियरकी राज ॥ 
निजथ्कतजिकेबिप्ं। यहकानस काजोज्षप्र ॥ हक 
ः ( माधपा ) ० कर 
.. दंडक | हेरहिस्नाज्षीहारों चारहादिशामेभार्ी जिनंककयक्षन _ 
शतक शिलाकंटे। तेऊतोचनेना बोधावक्रकचकोरनकेजोरन 
















का रा, ञ॒क्र ( माधोवचन ) पर 
या, कहि[मओ करियेलेस्वामी | जोन घर <]: दिल लका कीं रामीत 





_विरहवारीशंमाधवानलकामकंद्लावस्रिभाषा | ३१०३ 
जपतपकरों उसीके कारन । जोलगधरिहों देहहजारन ॥ 

दो० शंकर बिष क्रम प्रावाड़वउदपिनिहार । क्‍ 
5 | जआअगाह्वत बाधा इुजन तजनददुसहाबंबार । छू 
पा 597»; 5 77 राजाबंचन ) जप तजकाएड 
. दो० सनमाधों करतूृतिमें कमीक॑रों में नाहिं। हु 
जन 


"के 


रे माँगो स्वगेंके तो में पाऊं काहि ॥ 
7 ( माधवाबचन ) 
. दो० महाराज दे भांति के बचनकहत ससार । 
.... ते न्यारे २ कहाँ सत्य असत्य विचार ॥ 

हो पक व ( सत्य बंचेन ) क्‍ 
स०। भान उदय उदयाचल ओरते पूरबकी पुनिपाव परना। 
त्यों शिर्नेतसती घरके घरके फिरेकह चित्त परेना ॥ ज्यॉगज 
दतृसुभायकल्या के दब [तर दुसारबर फ्रन हा त्याहा ज़बान बडे 
नरकी सुखसों निकसेवह फेरिफिरेना ॥ 
पा ( असत्य बचन ) का । 
5 देडक। पूम्रपाम चामदाम बामबाजाकेसआम फागुकेसेवाव 
रामनंकोकलेवांदे । भानमतीसती जैसे सपनेकी रतीजिसे संन्‍्या 
सीपतीजिसे पावकोपरेवाहे॥ बीधाकबि कपटकी प्रीति भीतरेनका 
कीबे दहतजसे समनकी सेवाहे ॥ मी 


बिक 








दर र्ते 9 शक 0 उक 


















शेकरमठकी बारताअबहीं बिसरीजात ॥ 





दो० देजोदिन बीतोनहीं बीचबसी नाहरात। हे हक ्े प्र का 


१०४ विरहबारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। 


कंडलिया । बाचालों श्वासा भली सुन॒विक्रम नरनाथ। भई 
भली के होय प॒नि बाचा श्वासा साथ ॥ बाचारवासा साथ के _ 
कृविनएकन नीकी । श्वासा कबहुंक जायटेक हूटेनहिं जीकी॥ 
शवासासार शरीरबचनलों क्षितिपतिराचा । कहा जियेको सवा 
दजायतादिन गिरिवाचा ॥ द ० 
 दो० सुन २ माधोके बचन भयो क्षितिपति उरतेहु । 


फोजदार सा या कही क्‍यों न नगाड़ा दंहु॥ 


इतिश्रीमाधवानलकामकन्दलाच रित्रिमाषाविरहीसुभान 
सम्बादेउज्जेनखण्ड्ेउनइसमोतरंगः १६॥ 
लोहचुम्बकनामइश्क अथप्रसंग ॥ 
... बीसमोतरंगप्रारंभः॥ है 
भ०। बजैखाखस योंवनीघोरकीन्हीं।मतेदिग्गजन जोरचिकार _ 















दीनही। नगाड़े यथा मेघमालाइकाश। तन्‍ह चाहदादा शिखंदी 
पुकारें॥ बजत्रही भरहा मारंगाज। मनोगाज चिरलीहजारान 
सजे ॥ बजेंसाहनाई घनेदीलजंगी।गर्जेशाहके चाहमानो मते- 
गी ॥ बजेंगढ़गड़ी टकबीना कनाके। यथा बाटिका सूरिसंगी भ- _ 
नाके॥ बंज नारांसहा चढ़या जाराचत्ता। पढ़े सव॒राना हजारो 
. कबित्ता॥ कप 

. धसकत धराकंपत शेश ।र्यी घू र्प्रिदिनेश ॥ जकेतशः 
. नदिगीश। करकति दिग्गजों की खीश॥ उछ्लत सिधुवारिप्रि- 
 अण्ड। थर २ कैंपतमारतखण्ड॥ ०. रख 
न ददोधक। विक्रमकेदलकी बहुताई । सोकिमि जोयकबित्त 


















विर्बारीशमाधवानलकामकंदलेाचरित्रेभाषू । १०५ 


(आकआ, औ 


. पाय सुभग तिथिपंचमी भयोद्रपति असवार ॥ 
छेदमोतीदाम | चलयो दलदीरघ विक्रमसाज | उठेबांड़े मत्तम- 
तंगगराज । रेशणमारबदा हियजोर । कवित्तन मंडितभाट्नशार 
 कपेजिमि भूमिचले दलपात | लखेदिशिचार ध्वजाफहरात ॥ 
ज्योसिगरे दिनताएुरंमाक | भईपुखाहिर आवतर्साक 


दो० दिनअथयो डेशापरे क्षितिपति सहिंदीन॥ 
माधोनल बिनतीकरी भोजनकरो प्रवोन ॥ हर 


राजाबचन 


सो० जौलों द्विज हित भयोन तोलों भोजननाकरों । 
सत्याहारै कोन थोड़े दिनके जियनकोी ॥ 
मास एकको काज कहे नृपातिसों माषवा । 
केस जीही राज तोलगपानी पानबिन ॥.. 
समभझायोबह भांति सबहीने महराजकी | 
तबधरिनिज उरशातिे फलाहार चितिपातेकस्यथो ॥ 


....  छेदमोतीदाम | जग्यों रूप चाहि उदय रबिकेर । कहो तब 
. कुृध नकीबन टेर ॥ बजे घनसे भतिदाह निशान । खड़ोदलया _ 
जन आठ प्रमान ॥ सर्कत स्रत्ति धरकतशेश । कर्केत शुरडाढदूक._ 

_लेश ॥ ब्रकृत भरि मई असमान । परेलखि नाहि दरघी कतभान 
. निशान लयो लखि लालियसाज । चल्यो थारे देह मनी ऋतु 
. शज | स्थोदिनमेंवहरेनि प्रमान । हृषेतमयेचकही चकवान॥ 
















. पियारी चाहि कोकनद कोटिन बियोगी जियतुहें। एकमापवा 
को दरद हरे को चक्रवाकन को नाहक संतापलीजियतु है॥ 
कीबनके सन सो कुइलीन की कुकसहार 





._ स॒० बोलतमूुंढ नक॑ 
_ कैयों हजार खाकजें जनुकुजित भृूगनकी बहुताई | 


१०६ विगस्हवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । 
की चतरंग चस लखिये दिशिवारि ध्वजा अरुणाई । घायोबस- 
न्‍त सदेहमनों सबभ्षमि पलाश के पुंजनबाई ॥ 
दो० चमसवे चतुरंगसो विदाकरी नरनाथ । 
.. आप चस्यो कामावती सोसावतरल साथ ॥ 
हम माधोबचन 
_चौ० मेरेचित प्रतीति हे ऐसी । मधुरित बिरही नरनअनेसी 
केसे जियत कंदलानारी । नवयोवषन बाला सुकुमारी । 
. सो मारन धायोमोहिं तप बसंत अति गुसाकारे 
| ओगरदेख्यो तोहि मरक्‍्यो फेरनिराश है॥ 
रग़जाबचन हे 
दो० जो में निजकानन सनोमई कंदलानारि। 
तो यमपतिको कांधि के देउँ उदधि में डारि 
वो ०बचन बिलासकरत नर नायकापाहिर्ताबिप्र स्थेपेसखदायकी। 
बीत्योपक्ष एकमंग माही | आयो तप कामावति काही ॥ 
की सआठ पुरवाकी जबहीं | कद्योत्रित्र राजासों तबहीं ७ 
देखा नृपकामावात औआई। याजन पंच बंसत समुदाई | 
कनक कलशबह भांति बिराजें। ते मंदिर्नरेश के राजें ॥ 
यह जो अठाघटा सम जोहै। सोऊ हर मंदिर दंग जाहै॥. 
जो यह उदित भान समदेखी | रतनक्षत्र क्षितिंपतिकालेखी ॥ 
नीचे महज होयनटसारा।| तिहि नौचेलागत दखारा॥ 
 प्बंदिशा अद इक जोः 





तहत ललित चंदवातापर साहत 

विहि अवास वह बसत कुमारी । अपप्रभु दक्षिण ओर बिहारी ॥ 
_ कनक कुलशगुम्मठ आते भारी। अवधनाथ मंदिरपनुधारी ॥ _ 
_ कजारन तालसुख दायक। खनवाग तिह तवनरनायक ॥_ 
कोश एकबाका पूर जबहीं । डेरा कीन्हीं विक्रम तबहीं॥| 










भष महाराज बनायो । सलर चलि कामावति आयी 





बिरववारीशमाधवानलकामकदलाचारितिमाषा । १०७ 


दक्षिण दरवाजे नपपेठा । देखातहाजगाती बठा ॥ 
गठरी लखी भृपको लीन्दे | पकरि बाह तिन ठाढ़े कीन्हे ॥.... 
तब नप कह्यो बशिक हमनाहीं। नहीं लोन याहे गठरी माही॥ 
हम हकीम बर बेय सयाने। ओषध माौतिर को जाने॥ 
_पुरिया एक खाख तिहिं माही । नृपरस कह्यो जगाती काहीं ॥ 
दो चलिनप आयो शहर में कामकंदला दार। 
सत बेयनतें सरस अति कीन्हीं तहा पुकार ॥ 
सुनत कंदला की जनी बेये आई लेना - 
गह लिवाय निज महल में जहां बसत गंग नन | 
चो० चलहकीममहलनमेंआयो। दरशनता बानताकीपायों ॥ 
उत्तम उच्च बेठका दीना। हृपतापर बेठे आसीना ॥ 
: देखत नृपति कंदला काही। भयी चकित ताही क्षण माही ॥ 
 कसना माधो इहि बश होई। ऐसी तिया और नहिं कोई ॥ 
कहे हकीम हाथ मोहिं दीजे। नारी लखि उपाय सोइ कीजे॥ 
दो० नारी की नाड़ी लखी कपठट सहित महराज।_ 
पूनि तासों लाग्यो कहन रोग समाज इलाज ॥ 
 छंदमोतीदाम। घरीकेन माहिं हरी हे जात | परा पियराप 
लमाहि लखात ॥ घरी सियरी अतिदीरध श्वास । नहीं तियके 





 करमें विश्वास ॥ नहीं कफापित्त सुबात बखान । नहीं अरलप 
. हिये असजान॥ नहीं तनरक्त बिकार लखाय। नहातेयर्क तन 


 पूजरोंग ॥ नहीं यह बेदन वेदन देख। कही लुकमान हकोाम 


. बिशख ॥ डे 

दो० पित्त दाह को प्रथमही पित्त पापरों, एंन। 
....॑/ [जे नवुआ तीसरे दाख कहाँ सुख दन ॥ 

..._ शशि बदनी के बदन सों रहिये बदनल गाय। 


.. तिके बिके पित्तके पल में देव ठेंढाय॥ का हा 


. दो० पुहकर मूली सोठि पुनिमिस्व काईआनि।.. 





१०८ विरहबारीशमाधषवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। 


. याकादे ते होत है कफ के ज्वर की हानि 
... इसे काक ठोका करे अकुटीलॉग मिलाय । 
.... दिन दे गोलीखाय तो कफखासी हटि जाय ॥ 

... श्धकच जीरेलीजिये आधे संजे लेय । 
...._ मले सरसुवां अगसों बातज्बर तजि देय 
..... मधुपीपर सेवे सदा नित संयमर्सों खाय 
. मास एक में तासको बिपमज्वर नशिजाय ॥ 
.. कहां अजीरण रोग को अजवायन अरुलोन 
.. निरगुंडी गठन बात को कहीबकायन तौन। 
सान्नपात पर यों क्यो काठ्यो संठी आदि। 
. के बन्तामणि रस करे सन्निपात कहेँ बादि ॥ 

.. कट्मो धपना पाचक भलो संग्रहणी परजोर 
अतीमार पर रस करे आंद मेरों तोर॥ 
चा० रक्त बिकारी गोंच लगवे। प्रेत काज पंद्हा भरावे ॥ 

पहुनायक ते गरमीहोई । चोपचिनी नाशक तेहिसोई ॥ 
दो* बहुत रोग ओषध बहुत नाड़ी गण समदाय । ४ 

पथम कच्चा है बंदकीं चले सगुन शुभपाय ॥ 

लेदसुमु्ी । अद्धररोग तिय के अग । जाकी सममपरत 
नाश ॥ सहस इकलखे रोगी सोय। ऐसी रोगिया नहिकोय॥ 
चाता दिये यह बात। तेरकान ठराप्रात ॥ तोको होतकेसी 
 पीर। दिलकी कहो सोधरि घीर ॥ 0 
। कंदलावचन 
._ स» काहुसा कहा कहिबोसनिंवों कबि बोधा कहेते कहागुण 
 पावन। जाई हैं साई है नीकी बंदी सखसे निकसे उपहास ब- 
 द्ावन ॥ याही ते काह जनेये न बीर लहे हितकी पे कहे न 


. दावन। जौरण जामा की पीर हकीम जी जानत हैं हमके मन 
_भावन ॥ 


चो० तबहकीमब्रेस्योगहुवानी । प्रज्ञा पीर अब्हों पहिंचानी ॥ ण 














_बिरवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रिमावा । १०९ 


बिरह रोग जाके हिय जानो। जीवत झ्यी ताहे पहिंचानी ॥ 


तियकी सबखिन अज॑यहकानहीं। है यह पीसरसत्य तमचीन्हीं ॥ 
अब इलाज याको कछु कीजे । प्राण दान सर्वस किनदीजै ॥ 
क्‍ वेदबचन क्‍ 
दंडक | सिरवी को जाखो जियेसिंहकी विदारथो जिये बरदी 
को मारथों जिये वाकों भेद पाइये। गरलको खायो जिये नीर- 
को बहायो जिये ओषधी पेवाइये ॥ सांपहू को काठो जिये य _ 
मह को डाठो जिये मोतह को बोधा जिये यतनबताइये । वे्- 
होबिधाता जो उपाय करे बीधा कंबि न॑नन को मारथों कहो के 
से के जिवाइये ॥ 
सो सुनि हकीम के बेन फिर बृकी तिय कोबिंदा । 
क्‍यों पावे चित चेन बिरह भुवंगम के उसे ॥ 
का वेयबचन आग 
द सुमुली। विरहीन जीवे कोइ। जीवे अजर रोगी होइ॥ . 
के पनि करे योग विशेख। के उन्माद पूरण देख ॥ चित में रही 
येही मित्त। हाअब कहां पाऊं मित्त ॥ कवहुंकजिये रोगीजीव। 
जीवाहे पावही निज पीव ॥ 3 
. सो» जिहितन विरहबलाय सो प्रा्नकेसे जियें। 
जीवे प्रीतम पाय यो उपाय या सेग की ॥ 
... .. सखीबचन | 


चाँ० अहोवैद्ययाजियकोमावन | डलबलसोंसमरथजिपिवाबन।. 


बैश किशोर बिप्रअति सन्दर। लाहिराजसु जन आय परदर ॥ 
गुणी मांक अस गुणी न 





कोई । झागे भयो न अब फिरहोई ॥ 


गुण बशकाम सेनकहे कीन्हा | द्विजकी देश निकारा दीन्हा ॥. 





ध़ति विहाल घाला भमह तबहीं। देख्यो दिजेजातमंग जः 
काम कंदला प्रीतम काही। राख्यो एकपक्त घरमाहीं॥ 
हिज अपने मनमें यहजाने । मोपर भृप गुसा आते ठाने ॥ 


सोवत ताज सो गयो सनेही । देश उजन सुन्यो अबतेही 





वहीं ॥ 





११० विश्हवारीशमाषवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। 


. बरपग्चवध कीन्हीं छिजद़ीही | अबको आन मिलावे वोही ॥ _ 
दो० नयाकिशोर बीणा लिये केसर मुकुटतन गौर ।. 
. कामकंदला बालकों माधोनल चित चोर ॥_ 
सो० रति पति घरिनर देह किषोंभाय तियकी बल्यो । 
कहां पाइये तेह बेरी प्रबजन्मको ॥ 
अस सनेह कस होय न लोनों । समदायक लायक ये दोनो ॥ 
चाहे न॒पाति प्रतिज्ञा लीन्हा। तिहि मारेका उद्यम कोन्हा॥ 
कह्यो सत्य वह माधवकाह | देख्यो में उजजोन पुरमाही ॥_ 
.. बीए लिये बाउरी रखाबे। केसर खौरि सो भाल बनावे ॥ 
 लकुटरंगीन पीतपटठ घोती | पगनपांउड़ी कानन मोती ॥ 
मुक्तमाल सेली गल देखी | फूलहार अरु तगुण विशेखी॥ 
.. द्वंगजरश दोनों कर माही | दोनों इवो भाँति के आहो ॥ 
अति इंबंस तन विरहसतायों । कछुक अजारऔर तिहिपायो॥ 
अवबह बिप्रजियतहे नाहीं। त्याग्योतन उजेन पुरमाही ॥ 
दो" वेद्ययचन हिय अति कठिन लागे कुलिश समान ॥ 
हाय मित्र माधवा कहि तजे कंदला प्रान॥ 
निज कुबुद्धि कर धनुष गहि शरसी 'जवांचलाय । 
... हरणी सी बनिता हनी 'पिक्रम बीणु बजाय ॥ 
... दोश्सारह्न। मरी निहार कदला हरी ९ नरेश कौन्ह। 
... गयी नशाय चाकचाय होबिसाह पाप लीन्ह 
..._ लगी सो कोन बंद्धि मोहिवोहि ज्वाब देव कोन । 
... हरान पौर हाकरी भई न लीक माह जोन ॥ 
... सो० मई लखी जब बाम हाहाकार पुकारके। 
.. सांखियाँ गिरीतमाम कहि बिरोचे का निमह । 
... हानहार को रूयाल यम भयी यतन हकीमको 
.... उत्यो दालतेकाल कहो ओट दीजे कहा।॥ 


... तोट्कबंद। हाहकहि शोरसखीनकरबों। कहुपल एकन- 














.. विरहवारीशमापवानलकामकंदलाचरित्रभाष। १११ 
धीर की ॥ राजा इकबातकही तबहीं। जीहे यहवाल लखी- 
अब हीं ॥ 
_ चौ« कहे वेद्सवसखियन पाहीं।तुमाजिनशोच करौमनमाहीं॥ 

है इकअजब इलाज बनाऊं। सुयो सातबासर को ज्याऊं॥ 
जॉली नफर आऊं इहि पासता। तो लो तजों न तियकीआसा॥| 
परर्यो चार पहर मों काहीं। हत्या मोहिं जिये जो नाहीं 
दो० क्िति पाते निजञ्ञ इेरचल्यों चितमें करत गलानि। 
... यशकरतनअपयशलग्योपनिरकालियंगबलवान | 


 इतिभीमाधवानलकामकंदलाचरित्रिभाषानिरहीसभानसम्बादे 
५ 338 उज्जनखंडेबीसमोतरंगः २० ॥ 
इश्ककुजनाम | अथयुद्ध खडे ॥ 
इकइसमोतरंगप्रारम्म...... 
बेदपद्धारिका । नृपहत्यों करत चित्तमें गलानि। अति पम्य 
धीश कलियुग्ग मानि ॥ होंकहोँंका हाल सिफृत तोर । पलमें 
पतथओी तू बुद्धिमोर॥ हॉसुयश बाद यह कामकीन्ह | तमअयश 
अन्यास लायदीन्ह ॥ इमे मरीकंदला बालयेह। उतमरहि बिप्र _ 
याके सनेह ॥ हाजाव कहां यह सवशलाद | अवभयो भोरज- 
 गजियत बाद ॥ जो जियतरहों नहिं मरोंअब। तोलयश सपृतती 





बथासब | प्रणघटेजगत्‌ उपहास होय | हगजियतरञ्ो जोसु-.. 


यशखाय॥ अबमरन मोर उत्तम विशेख | जगमें उपाय नहिं- 
आानदेख॥ ] हि कि 
दो ० अगम अंक ये भाल के यतनवृथा हैं मित्त । 
.... होनी प्रथ मे जातहे पाछे दोरत चित्त ॥ 
रा ४ के .. धन्यर किधषि बुद्धि तुव करी आनकी आन । 
... करनवार करे रही तेरी करी प्रमान ॥ 
. पनाकरतबिचार के है ना नीकी साधन... 
हा है जल प्यावत प्यासो मरे अन प्यावत्‌ अपराध ॥ 


११२ विरहवारीशमाधवानलकामकेंदलावरत्रभाता | द 
द्ड्क्‌ । जल्लयथल्ज के 6 खशधन कटी डारशाशे मे कलंक वे ह 


कवार सरसाती हैं। योबन वतिन थी लताहकि जुपासनम ना है 


_रिका निंसनके सुन्दर लखातीद॥ बाधा कोबे उजन पाता 
रोगी महाराज पंडित निधन घनवंत मतिमाती है। वीरिनाबा 
_ बरलार गढथलकीन्देंवारयातिबाजीबिधिकी सालीचलीजाताहा! _ 
चो०परयोशोचसागरन्रनायक | अब जगजीवननमोरेलायक॥ 
 शोचत निजडेश को आयो । हँसि माधीका पास इलावाक 
_चाहेतास प्रतिज्ञा लीन्हीं।तुरत खबरानता का दीन्ही॥ 
जीवत या कामावति माही | माधीकाम कन्दलानाह | रा 
दो० मशीनारि यह अ्वण सुनि माधों तनतजिदीन्ह। ' 
. हाय कैंदला २ कह कंदला प्रवीन ४ हे 
 शेखनाद देवनकियों छाये ब्योमबिमान । 
 इततन त्याग्यों माषवा उतकदला जान 

... शिव बिरंवि हरि निगमानेत शाधतजा हैं] तैद 
..._ता अखंड निजधाम के खुलेझनपासकाग: का  ह 
इदतोटक । माधौतन त्यागकियों जबहा। राजाआत वक्त क्‍ 
_भयोतवर्ही ॥ होनाहक दो जय घाताऊय! | भारीअपराध विसाह _ 
. लियो ॥ मरिबों सलाह दूजी न बात। जगजियत इपशसबन 

. मात ॥ तब क्यो न॒पति मंत्रिन बुलाय । पर रच्योचता चलन 
. भँगाय्‌।हॉजरहं विप्के साथ आज! इस है संबैउज्जेनराज॥ 
. सब कहेंमंत्री नायक प्रवीन  किहिंहेत विधतनता दीन ॥ तब 
.. कहूँ नपति सानेये सुनान होकिये दहुंनके प्रानहान॥ उतजाय 
.. कह्मो कंदलापाहँ।तुवमित्त मस्थी उज्जनमार यहबचनसनत 
.. तनतज्योनार। कहिहाय मित्र माधोउवा ॥ में अतिजरूर द्विज 
पास आय है अग्रगाय ॥ वियमरी सुनते 
त्र तन त्यागदीन ॥ हा अमर करनआ 
र्भय रध्याह देखी 









विर्ववारीशमाधवानलकामकंदलाबरित्रिणावा। ११३ 

के बियोग । तब सचिव क्यों बिगरयों संयोग ॥ दिजमरथों 

नृपमरिहें विशेख । नहिंतजत टेकल्षितिपाल देख ॥ कोदेय 

मस्यो बाह्यण जिवाय | किहि भाँति जियतजग रहराय । 

दो० रुसेकोई मनाइये सबंसकहिये देन । 

क्‍ मुवानजीपे साहिबा योबनगयो फिरेन ॥ रे 
बो० मायोमस्थों कंदला नारी। इनकी यहीनिमित्तविचारी॥ 

हमेरेमन प्रतीति असहोई | मरेसाथ मरजात ने कोई ॥. 

कहें नुपतिसन सचिवसयाने | मोरसयश लज्षिति मंडलजाने ॥ 
सोसन गयो विप्रमो पासा। करनिज मित्रामेलनकी आसा॥ 

द्विजके जिय प्रतीति असहोई | विक्रम करी सैयोगी मोही ॥ 

मरी कंदला माधोदोई | यह प्रकाश लोकनमे होई ॥ 

में अबमरकि उजेने जाऊं। कहो सयशजग में कृसपाऊं ॥ 

 सुयश सहित मर्बोभलसोई | अयश न जियतजगतजग कोई 

. दो» सरनराख पासयो न प्रणु करों जीवकी घात। 

...... एते पे विक्रम जिये अचरज कंसीबात ॥ 

हे ... सुन २ विक्रम के बचन बोल्योसाचिव सुजान । 

... सयश काज संसार में काहे तजो नत्रान ॥ क्‍ 
स० अवगण शोककरे न कहा इक सोमेजहांये तहां सकेहें। 
दीनदयालगमे जिनजे तिनके तनपातक पुजभरे हैं ॥ सुरख पु 
 रुपहीनवहे ते सदाहुख दारिद्‌ सिंधुपरे है । सत्वसों वित्तमयों 

जिनको जबते लिये तबहीं वे सरे है ॥ की 
. दो5 निधनन कहिये पंडतन सूरख घुनयनमान । 


... जियत न कहिये अपयशी यशीमुृयेजन जान ॥ 











 छप्प०। धनरावि सहिबिपति दामदेबाम बचाइय । बासत्याग त-._ 





_जिदेश देशतजि घर "सब 
कब हो । घन प्यागपरिर देश इंजन कह खेबि ॥ तजियेन 





रहितआइय | पसिराखे ये प्रानआनतें सब 


११४ विरवारीशमाधपवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। 
 श्रान बोधासकबि राजनीति मत साखिये। सुयश एककी काच 
लीसवेंस तजत न राखिये ॥ 


राजाबचन 


दो० धन बिछरे धन फिरमिले तन बिछुरतन त्याग । 
बिछुरा जोई ना मिले सुयशपने को यार 


.. चौो० मंत्रीकहें वृपाते सोंयेही | होनेश्चय तुमदीन सनेही॥ 
. अपनी मात मरोद्विज माधी । होनहार को करियेकाधों 
यामि अयश न तुमको होई | कालहि जीत सक्‍यो नहिकाई ॥ 
 मरिकरों गयो मरेके साथ । तब बील्यो विक्रमनरनाथ ॥ 
.. दो" अमर होव संसार में तो मरगयों अकाज | 
एकबेर मरनेपरे तो मरिबी शुमझज |... 
देडक। निमिष में बरपमें चोकेड़ी मन्वन्तरमें कप प्रलयमेज _ 
बे आबेंगी जिसीगली | संषिपाय सबका चबाय लेहेबाधाकवि 
वीपारन संहारनवही छली ॥ तीनों लोक तीनोंगणु पांचों तल 
सृष्टिवान काहु को न छोड़ हैं अदृष्टिसबते बली। जिगणी बचे 
. न और जिउको कहानी कौन देबी की मारी तो एुजेरी की के 
 हाचली ! 
... दो० एकबेरमरने परे बोधा यह संसार । 
.. _ तो जेसे दशदिन जिये तेसे बषहजार॥ क्‍ 
. चो“जोमें इनके साथ न मरिहोंततो अबराज कितेदिन करिहों ॥ 





.. या काह भ्षप उठोकारे त्यारी। पागेया मेल भूमि पर डारी॥ 


.... अदमोतीदाम। भयो दलमें अति दीरघ शोर | सन्यो नृर्पबि- 
.. कम का हठिधार॥ रहान रचककेह संभार। चलयो दृपकालहु 
. से करि रार॥ घरीघन नायक कारिन चोभ। लख्यो नृपविक्रिम 
.. कोसत सोभ ॥ लगे नर दोवन चन्दन के ध 
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| की णा5 ॥ उगवतहा ।आंब । 
१सनाय।विमानन बायरहो असमान | सती लखि विक्रम९ 





विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। ११४ 


वांन ॥ दयेघतसों बर कंडमराय। परोनपमाधों कीतनल्याय ॥ 
रेसनान जिवेनियनीर | दयेद्धिजदेवन दानगंभार ॥ 
दो० इतनेक्षणमें बिप्रहकबयाकेशोर बाधमान । 
.. शिरफिकार अस्नानकीर चढ़धोवितापरआन || 
चौ० ताहिदेखिनर बृकतऐसी | विताचद्ततुम सोगतिर्केसा[॥ 
माधोहेत मरीवहनारी । माधोतियके हेताबेचारी | _ 
सयशहत राजातनत्यागत | मरनतुम्हार अचभवलागत ॥ 
तबतिनविप्रकही तिनसेती | मेरीसनों बारताजता ॥ 
सो० प्रातबिप्र मखदेख भृमिपावप्रभ नधाखो। 
. सोईदष्टि पतिलिख उठ्योमोर सुखदेखनूप । 
. कलसिकाज यहकाज महाराज विक्रम किया । 





... पएरएएनयो अकाज मोरसखकी दोषयह 
..... लटीभये कछबात प्रकटमय संसारसब । 
.... रठाठ आजमप्रभात कानडइडका मखलबा ॥ 
.._ - मोॉआननसम आनआनन एकनाह झान का | 
 जाकेदेखहान भहनृपातिकों प्रानकी ॥। क्‍ 
० अवंयहसख लायेबनियावे । फ्रनाकाहू हा नेदिखावे ॥# 
तबजवाब जलितिपतिहीरद्दान्हों | बृथाशोचद्विजवर तुमकान्हां ॥ ह 
. दो० वेदथके विविहार्थके शकरथकाबशलस | | 
... महाअपूरन कालगात तिनहँपरी नाहिदेख ॥ 
....._ कालपुरुषने ख्यालयह फरर्यो तिहकाल 
.... चिताबठत महराजके आयगयोबताल ॥ 
.... दूतीकेपसचते हत्योनका खोताहि। 
.... ग्राननते प्यारो अधिक हितू भूपषका आय ॥ 
.... पूखताका शशूरऊत ब्रदीन्हों यहएन।. रा ः । 
। ०. . जितसरेश पहुंचेतिते दोहे चित्तकाच॑न ॥ 
.. आनजात नरणताथें् सोबर आयोकामा 


है 


हनमान बेतालज्यों झिजनुप लक्ष्मएराम ॥ 





११६ बिरहवारीशमाधवानलकामकंदल।वरित्रभाषा। 


वी० आयबीर विक्रमस|बकी। यहकछलीला मोहिनसभी ॥ 
सानाकाह कारणतनतावतस्वामी। भश्कहातमकी बदनामी ॥ 
तबनपसव वृत्तान्तसनायों । सनबंताल बहुतदखपायो॥ 
जामआय न काजसवार | तोयेबूथा मरेतेचारो ॥ 


.. फरगाहनुपका ठाढ़ाकानहा | याव।पताह सलापनदा नहा ॥ 


बन्य२विक्रम नरनायक । तुम्सबकरी आपनेलायक ॥ 
अबान जुडरकी पग॒पास्यों । पृष्ठ मयोत्रत भप तिहास्यो 

.. इंतेऑरनर रहेनकोई। उठि माधोनल ठाढोंहोई ॥ 
भाँति २ बतालासेखायों । तववलि बिक्रम डेरेआयो ॥ 
बठ३केत बीखताला। आकपषेउ फणएपातिकोलाला ॥ क्‍ 
साततकाल आयगयाएस | गजककाज गरुइघज जते ॥ 
कहोकोनकारण मोहिष्यायो। तबबैताल पसड्सुनायों ॥ 
सनसवकथा शेशसतर्लीन्हों। बड़ीसिफारिश वृपकीकीन्ही ॥ 
 उमयबूृदअगृत तिनदीन्हा हे पिंगलीगौन भोनकहँदीन्हा ॥ 
_ माधीनिकद्वीर चलिआ 





या। अमीबुन्दताक मसुखनायों॥ 
सकमप्रवेश कंअभयोजवहीं | कहयादोस्तउे दिजतबहीं ॥ 
डिजकोले बैतालसिधायों | निकटउज्जैन पतीकेआयो ॥ 
. क्ितिपतिमिस्यों विप्रकोेऐसे | अवधनाथकैक़ सतजेसे ॥ 
. रघुररज्या हनुमतयशगायों। त्योक्षितीश बेतालाहिष्यायों ॥ हे 
. माधपॉनलेवहे जकलागी। 

. ताकोउत्तर विक्रमर्दीन्हों । चोः 
. आशकणक तुहाजगर्माही। त्याग्योतन तिनुकाकीना 
. हजीवत बांडीवहनारी | मिथ्यातोसों सुईउचारी ॥ 
. अमर क्षतेकतेतवलीन्हों। गवनदेशकामावति कौन्हों 
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्‌ बनृपक कही के कंदः ला ता|। मशएक किसासुनयती ॥ 
ते ज र | रह हा फे्‌ हे प्र ॥ पृ कृ र दी कर जा 


.... विरवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रिणावा। ११७ 
_कहंनदरद्घठत जबजान्यों | मवेकीउपाय तिहिठान्यो॥ 
सुवाप्रबीन माधवा पास ! तिहि यह दहकिकों आस ॥_ 
_कह्ीप्रबीन माधवा सेती । तेरी बिप्र विषति कहकेती॥ 
 नृप विक्रम शकबंधी जानो । नग्रउजेन ताखुकी थाना॥ 
गजके काज गरुढध्वज जैसे। सो परपीर हरन को ऐसे ॥ 
 ताको चलनिज दरद सुनादी। पारबिरह बारिधि को पावो ॥ 
दो० दीनबंधू विक्रम नपति पर पीर सुन कान।._ 
... सुखी कर के तासु सैंग तुरतहि कर पयान ॥ 
.. च्चौ० यह बिरतंत बिप्र सुनिषायो। तब चलिके उज्जेने आयो॥ 
 झअपनो दरद दिलंदर केश! शिव मठ माहँ लिख्यो तिहिबेरा ॥ 
होबांच्यों कारण पहिंचाना। तिहि क्षण यहे महा हठ ठाना ॥ 
. अन्नपान में जबही करिहों। विरही नलको इल जबहरिहोँ॥ 
3, दूती खोज प्र की लाई। मोसों आय मिलाप कराई॥ 
. मेंबढ़ आदर दिजको कीन्हा। भासन निज सिंहासन दौन्हा। _ 
: घुनिवोसल्योंदिजसोंआतिवानी। कहिदिज अपनी पीर कहानी॥ 
. तेरे दरद हरों में भबहां । ४54 333 8/%3700 7 
. यह सुन माधों दरद बखानो। तब में सन उपाय वह ठानो॥ 


बुलवाई हजार दे नारी | नवयोबन सुन्दर सुकुमारी ॥ 


ः हूं 


: घुनि माधो सो यह फर माई । ढूंढलेव बाला मनभाई॥ रे 


. गढ़ ग्वालियर रजायसु लीजे । एक कंदला को तज दीज॥े 
..माधों नल एकहु नोह मान। मोसों तर्क अनेक बचाने |. 
तब में तुरत खांखरा दीन्हो। गबन देश कामावति कीन्हों॥ 
दो० पृष्पवती के बाग में ढेरा कीन्‍्हों आयच। 
 सौंआयों तेरे भवन बैद सुभेष बनाय॥ 


परवेकाज तोसों छलकीन्हों। ते तन ताही क्षण तज दौर 








विज कक: कि 





त न्हों । तें तन तादी क्षण तज दौन्‍्हों॥ 
 तुवमाधों को खबरिसुनाई | मस्थो विप्र कछुबारन लाई ॥ रे 


. अयश होत जान्यो जग माही । होंह मरन लग्यो तिहि ठाहीं॥ 


बिता चढ़त बैताल सिधायो। तिहि माधो को आन जिवायो॥ __ 





११८ विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रिभाषा | 


दितिय बूंद अमृत में लीन्हा | सोले तेरे मख महँ दीन्हा ॥ 

अब तू मताचिन्ता मनराखे । विक्रम कठ बचने नहिं भाखे ॥ 

दो० चबढ़वायों उज्जेनते माधोद्विजके काज क्‍ 
काल पकड़ ने खेतमें काम सेन महराज 


इेतिश्रीमाधवानलकामऊंद लाच रित्रभाषाविरहीसुभान_ 

सम्बादयुद्धलदेमाधोनलकामकंदलासरिछितजागनों... 

. नामइकइंसमीतरकझ्न २१५॥ 
इश्कपनाहाम 


बाइईसवॉतरगप्रारम्भ 


दो» काम कंदला बालपे नृपति प्रतिज्ञा पाय । 
रसमय बाल्यो वचनकछु बाह तासु गलनाय॥. 
अददबला। तब क्यो वनिता येह | सुननृपति धर्म सनेह॥ 
द्विज बंशके तुम दास। यहलोक २प्रकास ॥ होंबरित्र बाल प्रवी _ 
न । तुमकोनयह रस लीन ॥ राजान की यह रीति । ड्िज बंश 
पालन प्रीति॥ 3 
_« जैदचोपहिया। जोनेहजार भई पुरहत के कंचन देहविहारगई 
है जैजना झुवार जनो सुतको सिगरे जगसो उपहासभई है ॥ 
बाधा पुराणन हूँ सुनिये हमतो बरणी नहिंबात नई है। विप्रव- 
_ प्र्क सनह लखो अझजहूं लो छपा कर मांक छई है ॥ पर 
. वी? तबनूपकह्याकंदलापाहीं। तुमद्धिजपतनी होतीकाहीं 
_ गणिका ढूजे नृपकी दासी । पुएय जोखता सबकी झासी ॥। 
दान देय साई पति प्यारों। यहे पतिबत कहिये थारों ॥ 
कह कंदला सुन नर नायक । या ना तेरे कहये लायक ॥। 
होतन घरनर ओर न जानों। एकमाधवा बिप्र बखानो ॥| 
- नृपृव्‌ . तो स्व 





. विरहबारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। ११६ 


दा० करमेरी छातीषंखो आंग्नपल्री जनुजाय। 
महाराज तबरहीं रहो ज्यों ठग म्रीखाय ॥ हा 
चो० कहेवाल विक्रमदप सेती। मेरीलेहु प्रतिज्ञा येती ॥ 
मैशेजीव विप्रकी देही | या देही में बिप्रसनेही ॥ 
अगरा बालहाथ परलौन्हों। परच्यों यहराजा को दीन्हों॥ 
निज्ञढरे जेये नरनाथ। देखिये जाय बिप्रकोहाथ 
. यहसन सर्पतिडेरे आयो। माधी नलको पास बुलायों ॥ 
 दहिने कर जिय अगरार्लान्हों। बार्योहाथ पिप्रका चीन्हों ॥ 
.. दो*० जान्यो हाथम माधषवा नृपति लख्यां जनन । 
सिफ्तइश्क दिस्यावकी सुखते कहतबनेन ॥ 
 ज्लौ० यहपरसेग बिप्रपर गायो | सुन नूप सचिव समाज बुलायों 
हकम पाय मत्रीसब शाये। तिनके नृप ये बचन सुनाये ॥ 
. ऊफामसेन क्षितिपति परजेये। कारण मेरो उन्हें सुनेये ॥ 
. हाँरण मेडित होतबिहाने। देहेँ त्रिया कि युद्धहि ठाने ॥ 
.. दो» नृप्शासन सन सचिव सब कीन्हप्रणामबनाय | 
... कामसेन नृपपे चले विप्रपचीरी पाय॥..|| 
छ०प०। तहूँ अमरासिंह पंडित प्रवीन । कविकालिदास रस 
 मौमजीन ॥ शकर सभान सिघधुर स॒जान । बर झचिर बद्धितिन 
. की बखान ॥ कृविफोकधनन्तरबेय्य ओर | बेताल सचिव शिर 
. मिनत मोर ॥ दुपकामसैन के द्वार्जाय। पठयो प्रणाम राजहि।_ 
. जनाय ॥ उज्जेन रायके साचिव जान। लीन्हें बुलाय नूपहतु. 
. मान॥ हियसों लगाय भेटेसुप्रेम । नरनाह सहित सबबूक क्षमत 


दो० उचित २सन्मानकर उचित ३ बेठार । 





.. सिंहासन वैख्यो नृपति कामसेन तिहिचार ॥ 

.. स० चोरन मोर दरैचहओर ते खोलतकेशर नीरफुहारे । पे बह 
. ढित छत्र सिहासनपैसुइ लोकमनो रविदेवपधारे ॥ सरसमाज 
. लें सुरसेकल को किल गानकरें गुणवारे । काममहीपकी दीप. 
. तऊउपर एकसहख सतंक्तवारे ॥ | 





१२५० विर्वारीशमाषवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। 


चौ०कामसेन बूकी यहचाह । क्षेम युक्त विक्रमनरनाह ॥ 
ज्ञेमकथा बेतालसनाई । तबनरेश ने यों फरमाई ॥ 
कारण कहो कहांतुम आये। कहाबचन नृपकेह पठवाय 
तब इहिओर बीरबताला। कहनलग्यो माधोंकी हाला 
दो० मित्रकंदलाबामको विप्रमाधवा नाम । 
. गयोत्रास महराजको देशछोड़ अस्माम 
अयो फिशदी सो गयो महाराजके पास । 
. नपकों कोलकरायके कद्यो आपनी त्रास ॥ 
क्री प्रातेज्ञा रायने सुनत पिप्र्क बन । 
बिरहीको दुखटरके राजकराउज्जेन ॥ 
. - पश्चिमकामावतीके पस्यो आयनरनाह । 
हमें पठायो आपपे कहपठई यहचाह 0 
हे कदंलाबालको केबॉधोकेसान 
बचनसुनत कोीपितभयो कामसन भुवमान । 
.. ज्यों सप्रेमनवलाइलखि कामोउरअकुलात । 
....  स्यो'ही नपप्रज्वलिभयों सुनत जामकीबान ॥ | 
. छन्द प०। यहबचन सुनतही जखोभूप । बेठोसकोपद्वेकालरूप 
. दिजदरद॒पायउज्जेनराय | नृपकामसैनपर चढ़्बोधाय ॥ आति 
.. गये बढ़यो विक्रमाबिशेख । क्षत्रीनआनलितिमाइलेख ॥ पठयव 
... सीठअतिही उताल। तुमचलोलेन कंदलाबाल ॥ लाज्योननकु 
..थोहींबतात। इतनहीं दूसरों अन्नखात॥ हांदेह कंदलाबालतत्त | 
-. जबब्ह्मसृष्टि मिटजायसब्ब॥ तब॒कद्यो बीखतालयेद। किहिहत 
.. करतनरनाहतेह ॥ दिजहतदी जिये प्रानदान । यहराजनीतिस- 
.. ममोसुजान ॥ तबकदों फोर पुनिकामसैन। तुमबलेलरनका 
. - दानलेनातुमापंप्रवशपालकशुवाल। हंकिताबात कंदलाबाल्ा 








मी 





विरहवारीशमाधवानलकामकृदलाचरित्रभाषा । ६११ 
 इेकरजोर अजयहकीजे। डिजकोकाम केदलादी जै । 
 यहउपाय करकेनुयशावें। तबहींकाम कंदलापाव । 
दो० कहेबीसेताल तब मोहि न आनलखाय । 
कोसमर्थ ससारनप विक्रम जापैजाय॥ 
छप्पय। दसराजा चेदेल बीस चोहानतीसभःर। उत्तिसगूजर 
गोंड्गोरसरकी छप्पनघर ॥ पेंसठनपराठोर साठतेलेग फिरंगी। 
 पीपरकुरम॒तुरक असी हाड़ा सफरजंगी ॥ सिरनेतबपेले बेसपुन 
 गाहिरवारपढठि हासर्सत। समरत्यविक्रमादित्यकेइत स्पचकीरहत। 





छदसमखी।कोनरनाह आरसमरत्थाबिक्रमजाहई जाइहत्थ॥ 


जाकाबाकुजजल अचेंड । थर ३ कंप्तमारतलड ॥ अस्रका हू- 


मिपाल निहार | करगहि खड़गमडंहिरारि॥ होनहिंलखह क्षत्री..._ 


पी, कामसंनवचन 
 छप्पय। अहेवीखेतालबथा जिनगालबजावीजबह। गहाहृपान 
कोनमोसनमसुखञांवे॥ सोवेदोद दीनरहत ज़्तीकरलीन्ह ।जि- 
 नक्ृपान करपरी बापबरिन तिनदीन्हें। ममहंडमडइजाहरजगत 
मठीबातन भाषांहेय । करों बर उबरे तद्यपि सो यद्याे सेरन 
सिदरख्या हिय हा के  व्य 
 बतालबचन हे रे 
.. .. श्र २ कप पहाड़ उदापे उछ्चले अकाश कह । रबिरजसों 
. दण्जाय डेसमेरनहाहितहँ ॥ अमदहोहिमदमचत्त गभगविन तियू 
 हरें। फिरना फिरे पषाण सि 


्ाः हम 


फरे पषाण सिहशकित चिकारें॥ हृटजाहितग- 
. ताल भानिकाक्षत्री सनम खरहाहँ ॥ सुनकामसन नरनाहदू जा... 
. दिनखड़ग विक्रमगहरहिं | | 
हे शाजाबचन 
... शआहेभट्रमत नहहहबोलत कसबवाणी संद्धद्सब करापेड 
_रजपांतोी ॥ कुडकुटक पृ।ननलद् क्षत्रासहासनल्यथाऊ 
जैन निरशंकएकक्षत्रिपतिकहाऊं ॥ जाहिसनतीहि 





१२२ बिरहवारीशमाधवानलकामकेंदलाचरित्रभाषा। 


है 6-०. 


भलगव जिनरख्यहिय | ममकामसैन सुखचप रहयेताबढ़ कि- 
मिभाषाहिय || क्‍ पक 
... बेतालवचन ; 
चो० बारायोजनके बिस्तार।| परचोलाख बाइस असवार॥ 
एक २ ज्ञत्रीरणधीरा। योजनभरफठकारततीरा ॥ 
. हाथीसात बेघसोजाई । कीनओटकर बचिहोराई 
बविक्रमकोदल जीतेकीई । शिवविरातरि हरहृकिनहोई ॥ 
रसमेंदेहु कंदलाबाला | बेरसनाकरिये क्षितिपाला ॥ 
 बेस्‍सभये होयनहिंनीकी । राजजायअरु आफतजीकी 
ह .. शराजाबचन 
 चौ० पबंतउड़े पंचजोलाई। तरवरचहे पराधरखा 
. पश्चिमबहे गंगकीनीर । कामसेनहट तजेनबीर ॥ 
क्‍ ( बेतालबचन ) 
 चो० अचलचले चलरहेंथिराय । पबेतपरे उदधिमेंजाय ॥ 
. कैपैसमेरु ध्रेनहिधीर। विक्रमजब फटठकारतीर ॥ 
 उम्ानाथ आसनसेचलें | परासहित धाराधरहलें ॥ 
. दगदंता कारहावकार | जबाइंक्रमकार हूं हाथयार ॥ 
रा ... राजाबचन.... 0 यह 
... छप्यय। अहेबीर बेताल भद्दकूंठी जनभाखे। जबहोंगहों कृपा- _ 
. नकानभट घीरजराख॥ बन * केत॒म हाहु फिराहाथयारुकाबत। 
. मांगिनकों ओखादकहांव गालबजावत ॥ लाखिबीनतोह रणु 
. केजुरेद्रत कहाबड़उचरे | उठिजायबेग शठप्राणले बिनाकाजजि- 
रे ; नहठकरे ॥ . ः ५5 
दो* डरतलोक उपहासकी मिक्षुक हततनकोय। 
..... अहेदृत उठजाय किन प्राशहान न हे 






हू, हे या | जादिन न्‍ 


..... विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। १२३ 
काजहीन पहुमकरहुं | सुतकामसैन नरनाहतू जादिनखड्ग- 
होंकरगहहुं ॥| 2 
हक .._( राजाबचन ) 
दो० अहेभव्मति सह्त बोलतक्यों न विचार । 
.... कृहेपकरि दखारसमे देहपे कंरनहार ॥ 
.. (बंतालबचन) 

. अप्पयाको पवेत कर धरे कोन सुम्मेर हिलावै। को पयोधनक 
जाय को कहरिचद्थावे ॥ कोन हलाहल खाय कोन श्हिपूं- 
 छमरोरहिं। कौनपवन करपरहि काल सन्मृख को जीतहि ॥ को 
चदुजाय पारागेरोहे कोपकरे यमजाल कहूँ। स्वगे निसेनीदेह 
की कोपकरे बेतालकहँ | है कम, 
हि. हे ( ऱाज़ाबचन ) ् 
. छप्पय। अहेबीर बेताल प्रथम त्‌ आयभिखारी। पुन आयो हैदत 
कहा तेरी अधिकारी ॥ पंचन मारत कोय नीतियह भांति बखा- 
नत। हतो न तोहिंतिहि हेत मोहिनिबल त्‌ जानत॥ उठिजाव _ 
बोगे निजराज पे यहे ज्वाब मम दीजिये। सफरजग भोरहों करहई 
आप त्यारी कीजिये ॥ क्‍ 
दो» करिप्रणाम महराज को चल्यो बीरबेताल | 
इते विक्रमादित्य पे सबे बखान्यो हाल ॥ 





.. इतिश्रीमाषवानलकामकंदलाचरित्रभाषाविरशीसभान.. 


सम्बादेयद्ध लंडेकामसेनवाचबिलासेनाम बाइसमो 
रंगः २२ इृश्कनोतबनाम ॥ 
तइसवातरगप्रारभ 


. सो प्रात उग्ेगल गाज कामसन नरनाहउत । 
..... इतविक्रम महराज भये नगाड़े इहूंदल ॥ 


अन्दरूपमाल । उतकाम सन प्रचडइत विक्रमादत्य सम- 
रत्थ | राबिफे उदयसंग्रामकी पस्योकृपानी हत्थ ॥ अति दीह रा 





१५४४ विरहवारीशमाधबानलकामकदलाचारत्रभाता । 


दिग्गज बीहले करियोनकारन शोर । रणशूममा हरपन लगे 

सुनखांखरोंकी घार ॥ हे 
दो * निकस्यों कामावती से कामसन नरनांथ। 
हेदरपैदर गजरथी एक कोटि ले साथ ॥| के अ 
कलना। सफर्जग को ठाढ़ो भयो साजेकामसेनन्रश । दस _ 
 कोसकणो घरिकीरे स्योखेत सवेश ॥दिशवार की सहरास- 
ग्योधने बरकनदाज। पुनिचार पंगत अश्वकी सजिबीचम मह- 
राज ॥ तिन मध्यगजरथ-ऊपरे धरितन चत्रविशाल | नरना- 
थ तितगादोभयों जड़ियारहू दिशिहाल ॥ पहुंचे न तारकान 
. जिहि अस्थान कौनऊंबान | सरदार को तितशलिये यह राज- 
नीति प्रमान ॥ हज मेदामन्न ले करतुरातीसहजार। कादखत 
में ठादोभयों सिश्नेतिपर तिंहिबार ॥ उसआर बन्रमाद्ल 
कोरजार सिंहपमार। उठिष्षायययों 8३०२७ के सत सातले अस- 
बार ॥ जर्ये आतिहि रिसाय के ममियाय के दलदोय । वह 
कोन मैठामत्ज मेरे आय सन्सुख होय॥ सन बचने यारनजार 
_ को यो कह्मा मेहामझ् । हम चीरनाहिन ताकि मौतनवाद प 
. हिले घन्न क्‍ मा 

.. ओोठकबन्द। रनजोरकद्यो तुमचारनहा | रनचोरनका[ न हत 

.. हमही।तुमधालइ घावसम्हार अब डनहाह विनाहिरश वसा वी 
« तब यों पुनि मेढामल्लकन्मों ॥ कुरफबड़ी तुम काहिर्या। दुपवा- 
.. लो घाव गइनकरो । पुनितों अमरापुर कापधरों ॥ ह 
.. छम्देदविला। इकभूरिया मरहद। बलवानलान्हेठडार्नजारऊप- 
.. र आय! तिहिहनी शक्तीयाय॥ वह जाड़ेयो रजोरोब्याप नू 
. संवकतोर ॥ उन फेस्लीन् कमान। तिहिहने वाइसवान तु या 
. बानवचाय | उठबोपमार रिसाय॥ उलबारखर्ग काल कया हे 
भू म। ते तेज्षण बावमबीर प्रचेड। क्यो सनजोखते 
हि 5 शि रखरपत्रत गया बावचन ड भवाच हि 
















विरह्वारीशमापवानलकामकदलाचरित्रभांपा । ६२४ 
बााभयोग्रतिकोपिववावनबीर।लग्योबपषोदर्षा वनती रा बली बल 
भदप्रचंद चैंदेल। हन्योतवर्ही तिहिकेशिरशेलागिरयोसुववावन _ 

कर अतिशोर | जस्यो रनमें तब भम्भनजोर ॥ अरेबलेभदू लखे 

. किनमोहि | बिनाहाथियार हनोशउठतोहिं। जुरयी बलभद इतेख- 
. न आय। हन्योतिहि मम्मनखेजर घाय।॥ गिसयी बलभद्रलस्यों . 
बिरसिंह। जस्वोरनमें मटभोर उलंघ।॥ अरेसन मंमन बावन पूत। 
भये तुम खीथिय बंशसपूत ॥ दृत्योगलमद्बलीममबीरोहनाअ ब 
. तो कहँबावन बीर ॥ इतेखन छरनसिंह बघेल । हत्योविरेसहबली 
. कहँशेल | बच्योविशरधिह स्थउठिसोय। गयेज़रघूरन २ दाया। इते 
बलवान बचलेबार । उततेजाख भाद महारणुधार ॥ लरदाइ घृरन 

. के घमसान | गये तिनकें इकसाथहि प्रान ॥ इंते बिरासेंह बली 
पर आय । जुस्यो शिरनेतबिहिंडन राय ॥ हन्योतिह के बिर- 
. सिंहचेंदेल। गयोलहि प्रान तीत्षणशैल ॥ लस्बोंबिरासहख- 
. शेसरनमा्ँ । किये बिन प्रान हजारन काह 0 जुस्वातिहें सो- 


. रनभम्मन आय । हनेदुइबीर हजारन घाय ॥ 'गेरशवएकाहें 


 साथहिदोय रहीसईं शोणित आमिषमोय ॥ वलीदृप विक्रम 


. कोमटवीर। जत्यार्त गारसपूतहमार ॥ क्‍ 
छप्पय।इतेबीर हम्मीर उते भावामल गूजर | लखीर संग्रामकर 
दोनों दलऊजगाझक २ उवाहत खरग सेंड बरषत वषोइम।मभकाति 
 शोणितकंडरुंडसफरीगलराजिम/किलकत सूतबंतालभानेकेट्वीर _ 
 सोरहसहस। उड़िेगयांमुड हम्माका रुडजुस्था ठीनरनरहस ॥ 
. चलहिपरिवितरवार कई हज्जार शेलशर । गिरत रुंडप्ररुंड सुढ _ 
. परमंहलगीमकरासुगलयबिनसंडचावबिनतरलतुरंगमाबिनवाहन_ 


.. असवास्सषिरषारामय संगम ॥ हांकित मध्यहम्मीर जबसृताकते 


 सरपतिचर्कितासबकट्कुडहाटियों न फिकानसनदलकहकहत॥ 
... छंदससखी। कटकअपर कीन्हेघर जब । जुरयामिदामल्बल 
. तब ॥ लियेशरसमरत्य सत्यह। गहिय शूलकुपानहत्यह॥इताह 
. बथीर हम्मीर हंकित। इंक सनत पुरहतकापत ॥ धर्तकर ९ पर है द 


१२६ विहवारशिमापवानलकामकंदल।चार्त्रिभाषा 


धरखतपर२। भ्रमिशेल दिगीशथर २॥ बजत तरपड़संडभट २।._ 
शूलखद्न कृपानखट २॥ घड़ाघरधर कंतदल्लन । करत शोणित 
बुंदभल्लनन ॥ परशोाणत कुंडरुंडहिं। भकामक भभकंत सुडह॥ 
सरासर सरसत सरवर। कूररबकूकत करवर ॥ कटठत शरसावेत _ 
. फूक २। कँपत कायर कूरघक २॥ जड़ाजडजड़कंत दंतन। 
घनाघनरव घोरघंटन ॥ लसतशेल कृपानकल २ । ताकिशोणि- 
त सकल जलथल ॥ सिधुवार प्रचंड उद्धलत | सहित मेहसनी 
शमलकत॥ गिरिय भावा मद्न भारी। यमानाच्यों शेकदइता 
रा ॥ साहत दससावंथरुट्टिय | बीर गोर हम्मीहटुव | 
दो सहसतीस कुट्टिव कटक खड्ग म्यानयुतकीन्ह । 
तज्यों बीर हम्मीर तनपिंड प्रानकहँदीन्ह ॥ 
मेंदा मल्न समरथ इत उतरन जोर पमार। 
खड़े खेत हथियार युतरबि अथयो तिहिबार ॥ ० 
जद ऋूलना | तबकह्या मेंढा मल्न सुन रंजोरसिंह पमार। 
 रेविंगयां अपने धामको अब तुही क्‍यों नपधाराएबि उदय फिर के 
 रणमढ़वा नाह छाडवोयहखेत | हे श्वास जोलों देहमें तौलों 
न लेड़नित ॥ यहकालकारे दोनो पधारे गयो निज २ ऐन। 
_बिरदंत सबरोी पाइयो महरा ज कंदिपसैन ॥ रबिके उदय 
 रनका सज्या हखज्न मेंढ्ामल्ल । इकलक्ष तरल तरइ़ले 
 शतसात मत्तमतन्ल ॥ कार 
5 तनभाई प्॑चासल आयो उतरन जोर। 







रा इतिश्रीमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषाविरहीसभान 
ः सम्बादे युद्खंड २६॥ 
सो* मैदामल्बलवान क्यो बीरण जोस्सों। 







हारि छोर जो हारेताको नुपति॥. 


विरहबारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । १२७ क्‍ 


चो० ज़॒वायुद्ध दोनों ठहरायो । छन्नसिह सन बाज्ञ लायो॥ 
बूझ दुवी नृपनसों लीन्हों । यही पटों दोनों लिख दीन्हों ॥ 
मेरा मरल यद्ध जोहारी। छत्र सिंहासन देवे नारी ॥ 
जोरजोर युद्ध में हारे । देय छत्र उज्जन पथारे ॥ 
दो९ दुह्न ओर अति शोर भोरन हाकी रनजोर । 
. सारवार बी भह्ठे गजनकी-कदई घोर ॥ 
छेदमोतीदाम । ज़रयो रणएमेरंजोर ककोर। गयोभटबीरहजा- 
रनफोराइतेसरकी लाखिहों गरराय । हजारनजानतयुडउपाय॥ 
अहे रजार पमार समथ | इते पल एक करे कित हृत्थ ॥ अड़ो 
तिहे सो रंजोरपमार। चस्योदुहु ओरघन्यो हथियार ॥ बली नृप 
बिक्रमको प्रतिहार। कहो रन पूरन मटल खेगार ॥ महावल- 
 वान हुसनपठान। हन्यों सुरकी उरतीक्षन बान॥ गिसयो रणुडॉ- 
गररायनिहार। जुरयों सरकी घनासिहपमार।इतेलखि गोडबली 
अनरुझ | लिये करखग्ग कियो बड़युड्ध ॥ गिखो धनसिह घ- 
 नेभयओर । मरेसतसत्तर एकहिठार ॥ महाबरगोंटबली परआय। 
_ जुस्यों रनवारिय उड़मराय ॥ कल्योवह ओरहसैनपठान । गहीं 
 तबबीरम देव कृपान | बड़ीपड़ सरकरी लॉखिसोय । भयोरनतों 
कहआड्न कोय ॥ असासत समर्थ श्रसहार | कशाताहसी पन 
बारियरार ॥ गयो कट्वारिय २ जोर । चस्यो तबर्बास्मके अति 
कोह ॥ चस्यो हथियार जित मेढदामरल । गयोतहँबीरमकेअति 
गल्ल ॥ तुरी उछार चढयो गज थाय। लयेमख बीच हजारन 
छाया हन्योगज ओनपकेर खवास | गिर सतचालिस ओतिह 
पास॥मस्यों तबबीरम देवसमर्थ। रहेअट्केहादासेहत्थ॥ 
सो ० चढ़ये आन गजराज मेदामरल समथतब | 
..... उतय मारग लगाज कहयो भेड़ भजिजाय किन 
मेंद्र हंसावढाइ खाजी खूबपमारकी |... 
द सोरन रोरकाहिके तो जोरपमारमें ॥ 
.. दो» भलीकही रजोसत्याजाने सबकोय । 








१५८. व्रिवारीशमाधवानलकाम्कंदलाचरित्रभाषा । 


शीषम अतपमारकों माजीसाजी हाय हा 
 ओटकछन्द। तबयोरनजोर पमारकही। अवहयिह जान पर[स- 
बही ॥ तुवदोजकमाईँ पमारपरे । करितोकईका शिकाउकर 
दो” वहमैदा जिनजानतू राषखात सबगाव । हा 
. मेंवहमेदा मल्नहांपठ फारिकादुजाब 
.... होतनसद॒श पमारकों एकजन केसाश 
.... एकमेंडमे होतह आधे दुलकाभाग ॥ 
. मेंढाकी ठोकरलगे बर पीपरथहरात । 
 केतिकबात पमारतू उखरखगसों जात 
..सुनिर मेदामश्नक वचन गबेगंभीर। _ 
- शागाजी बाजीवद्यो कशपमार सुधार 
छेटपद्धरिका । गहिखडलेत दाबोपमार | मयदवृध्सृष्ट परसार 
चार ॥ चोहानवीर मंगलउदंड । नृषक्राम सेनदलमेतरचेंड 
 तिकोप कश्न पर जरयो आप। तिहिहन्योी बीरअनुरु डराय ॥ बत 
गयोफिर चोहानवीर । अनुरुदगाड़ उरहन्योतीर ॥ जूमपाग्रचड 
बहगोड्तब्ब । रंजोरगद्यो करखइजब्ब ॥ वहभ[खार पज्ञसत 
. मत्व। रंजोरसिंह सोकन्हहत्य ॥ कोटेगयोबीर चहिन दाथ। व: 
बजश्बोदंद अतिकोधहोय ॥ अतिसबजजान चोहानबीर। इहिं 
ओरकने परमारधीर ॥ तेलडेपरथम कमानबान । पुननशलराफ्त 
. गहिकेकृपान ॥ दोनों समर्थ सौवतप्रचेंड । जिनमश्युदध कान्हा 
. उदंडभपुनिकरकदार गहियुद्धकीन्ह ।इकबरुहोत चत्यागदा नहा 
. दलकवत्योंसबबाइस हजार। ततफेरखेत हॉक्यापमार 
. चौं० इतहिबीरजोर प्रवारयों | उताहमन्न मेदाललकारयों ॥ : 
. खलबलभयो दुहृंदलभारी | किलककीन्ह पशुपतिनत३ हक 
ः नेसरसंत । मराकरशोणित 
ः 












बरहबाराशमापवान लेकामकदलाजचारत्रमाषा । 


दो ज्मोमेदामब्बनतब कामसेन सुधिपाय । 
क्‍ नपातावक्रमादेत्यपरमत्री द्यपठाय ॥ 

चो० चलिके इृतरायपैआयो। कामसेनकोी हकृपकरायो॥ 
महाराज बिक्रमसनर्लाजे | अबमिलापकी त्यारीकीजे ॥ 
कामसैन मिलबे कहँ आयो | तजबिरुड प्रभहतपठायों ॥ 
यहसुन पिक्रमत्यारी कीन्ही । ज्वाबसुदेस दृतकोदीन्ही ॥ 
चलिकेद्त रायपैआयो । विक्रमकेर संदेशसनायो ॥ 
सुनताहकामसन नरनाहा | मिलनचर्यां करिकाचेतचाहा ॥ 

. दो० कामसनआयो तुरत नृपविक्रमकेपास |... 

.. करिमिलाप ब्योहारसब बेठेसहित हुलास ॥| क्‍ 
वा० पुनिनूपषकामसेन याकही। हमजो तेगरायपैगही ॥ 
 सोनरेश अनुचितनहिमानों | राजनीति मतयहीबखानों ॥ 

. “ज्षत्रीपम्म प्रथम करली जे | पीडेहत सहदताकीजे ॥ 

. तबबिक्रम बोस्योअसबानी | महाराजतम नीतिनिधानी ॥ 
हमतोलघु सेवकहलेर । कामसेन सनसाहिबमरे ॥ 
मैंदिजद्ेतपास तुवआायो । तमअपने जियभेदबदायों ॥ 

. अनेकद्योयाच्यो नृपतोहीं | तइज्जनकरि मान्योंगोही | 

तबन॒पकामसेन याकही । दृतनभेद बढायोसही ॥ 

. दा० कामसननृपर्ष कही नृपाबिक्रम यहबात।.|. 
मुखकरें बेतालअआति भाटनकी ओखाद ॥ _. - 
कृहनावत सोचीभई पुर चीनयहईठ । 
सजना * ठुरंमलेभूठ परबसीठ ॥ 


इतिश्रीकामकंदलामापवान लभाषाच रित्रविरही स भांन 

5 सम्बदिधगारखंडचोबीसवर तरंगः २४ ॥ 
...  पच्चीसवातरंगप्रारम्भः ॥ 

. चो० कामसेन मापवेबलायों | बिरही राजसभामेआयो | 

मिल्योसप्रेम उर्पातिद्वजकाही । गुसारचभर राखीनाहीं ॥ 





१३० विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचस्त्रमाषा। ._ 


नीकेभपकही द्विजमाधा | नपतिकहें तुव॒दरशनसाथी ॥ 
राजाउभय प्रमय॒तदिखे। माधोमाग्य सुफूलकरिलेख । 
दो० काम सैन करजोर कर विनती कीन्‍्ही येह। 
कामावति चालि येडपांते बिक्षम ताजे के तेह ॥ 
चो० कामसेन विक्रम नरनायक।| माधों आभत्री जोलायक ॥ 
चले संबे कामावाति काहीं। बेठेतीन एक रथ माही ॥ 
घरी भीर कामावति आये। अवधनाथ के दरशन पाये. 
पा प्रभकी विक्रम कीन्ही । सहसगऊ बिप्रन कह दोन्‍्ही। 
पनि नपरवन बाग में आयो। हवा देख बहुत संख पायी ॥ 
. प्रवासी सब देखन आये। तिन दरशन बिक्रम के पाये ॥ 
जो चालि निकटय्रायके आवबे | नमित करत बीरा ते पावे॥ 
पुनि महीप महलन पगधारा । प्रथमहिं महल मयूर निहारा॥ 
 पनि दरबार भृमि नृपआयो। कामसन तबबिनय सुनाया ॥ 
सिंहासन दोऊ बप ऐसे । राजत दोऊ प्रंदर ज॑से ॥ 
: छंद पद्धरिका | नपमहल देख अतिही सुवेश | दिल्लमस्त भ 
यो बिक्रम नरेश ॥ अति चित्र सहित राजे दिवाल। पुनिंगि- 
. लम चांदनी लखि विशाल ॥ तबकही नृपति सुन कामसेन। 
. सन महाराज पालक उजेन॥ इाहेमहल रहत कदला बाल। 
. अतिरूपवंत गुशमय रसाल ॥ तुबहुक्मपार्व बुलवायलेव | उहि 
. वेग माधते सॉप देवें ॥ सबभीड़ भाड़ न पटारदी नह। पूने बालक 
. दलहि टेर लीन्ह ॥ जब भेद ध्न्योकंदला येह। तब झग २उ-_ 
. मग्यों सनेह॥ दृग फरकि उठेवायेंबिशंख। पुनवाव लंकफ्रक्यो 
. सुदेख॥ यहसरस सुक्ख जाने न कीय। हिय लंबित कुलाह 
. ल ताहिहोय ॥ उतफरकियो माधवा अग। इृढ ओम सरस्यो 
: अनंग ॥ तबसखिन कद्यो कंदलापाहि। करलोशृगार सब अग 
. माह ॥ तय कहते कहा साजा श्ुगार  पियमिलन माह देह 








विरहवारीशमाधवानसकामकंदलाचरित्रेभाषा । १३१ 


संब्ब ॥ दगदेख कंदलाबिप्र काहि। भयो अति हुलास हिंयतास 
 माहिं ॥ इहुंओर दहन विस्ताखाह । दरबार बीचसकुचेनकाह ॥ 
दो० दे टढोरीके बीचतें दोनों बाह पसार। 
...... मिलन हेत दोनों लही ज्यों बिरही निधिपार ॥ 

चौ० मिलेसप्रेम हिये लगदोई। यहसुख जानत बिरलो कोई ॥ 
 माधों दुगननीर भरआयो। तिय हिलकन को शोर मचायो ॥ 
 सखिन आय न्यरेतिहि कीने। दुर्बेल अंगाबेरहके छीने ॥ 
द्विजके चरणुन बाला लागी। मेर समान प्रीति उरजागी ॥ 
. दोनों चल राजादिंग आये | निज्ञुकरुणाक बंचेन सुनाये ॥ 
 अजलि जोरखदँन ने लीन्‍न्ही। कामसैन की अस्तुति कीन्ही ॥ 
.. छंद गीतिका। बिरंजीवो कामसेन सुवाल गो दिजपाल शु 

. बभरतारही | विरंजीव बंकादीन निवाज राजसमाज हुत मग 

_धारही ॥ चिरंजीवो काम पुरीश सब्‌ नरहश करुणां कंदजू । 
. तुबरक्षक रहे गिरीश गिरिजा जानकी रघुननदजू || चिरंजीव- _ 
हु विक्रम सेन नगर उज्जेन छत्र ब्रिजही | ।चेरजांवहु पर 
. खहरन कलिकरतार करन समाजही ॥ चिरंजीवहु करुणा कर. 
. न तू सकवंधक्षितिगडल कौ । जगअचल कीरति बिदित अवध 
 भवालके सम बिस्तरे ॥ 
 दो० जो विक्रम माता मंखी जो जगतुम हातेन । 
तोया कलिमें प्रीति कर जीवृतहम दोतेन ॥ 

सो० बड़त बिरहपयोध नोका दृपविक्रममयो । 

.... दो जियराबे शोष के २उज्जेन पति॥- ..... 
. चौ० इवोनपतिने योमतरकीन्हों । द्विजकोी राजबनारसदीन्हां॥ 
.. हयगय शिविकारथ समुदाई। हाटक रजित हवेली पाई ॥ 

. झखेतीज माधों सितहोई । बिरही भये सयोगी दो३ई ॥ 
. आज्ञा हहुँनपन की पाई। निजघर कामकंदला आई॥ 
... दो» नृपति विक्रमादित्य को कामसन महराज। 

भांति २ आतिथि करी मिजमानी को साज । 

















१३९ बिर्वारीशमाधवानलकामर्कदलाचरित्रभाषा । 


चों० मासएक विक्रमनरनायक | अन्नपान कीन्‍्होंनहिं भायक॥ 
 कीरई सखी बियोगीदोई । ऐसो हठ पारत नहिं कोई ॥ 
. बिरही सुख संदह मिटायो। तब बिक्रम नृपभोजन पायो ॥ 
जो जेसी करण नृप करही। सोई पग[सहासन परही ॥ 
इत कंदला माधवा बिरही। बूकति कुशल क्षेम युत थिरही ॥ 
. बसन पटम्बर भूषण नाना। बिप्रन दयो कंदला दाना ॥ 
वारिजवाहिर साखेयन दीन्हों | मिलन अनँद कंदला कीन्‍न्हों॥ 
 शुकप्रयीण की अस्तुति कीन्ही। विपति सैघाती पियको चीन्ही॥ 
छेदत्रीटक | लाखिजान भुजान परे बिलसे। जनकंद्पदोड़ 
तुणीर कसे ॥ समलाज मनाज सवाल हिये। बिहँसे पट अ- 
चल आद देय ॥ पिय नाहेयें २ यों कहती | मनमाह उमाह 
घनो गहती ॥ सुसक्याय कश्न सुख हाय कहे । तब माधव हिये 
. सुख छायरहे ॥ कुच चार बिचार कहा लहिये | मदनदलकेक- 
लशा काहेये ॥ कटि छीन प्रबीन उतंग करे । उमग्यो तन स्वेद 
प्रवाह टरे॥ कुचसंध सकीरन के उचके। मनहं उहि पारनजा- 
यसके॥ हिरनाक्षन जोर कथक्षकरे। सह लखें मनुवावधरे॥ 
पीरीतनज्यों बिरहा सरसी। अन॒राग ललाम बड़ी नरसी ॥बि- 
 छहुरी अल चहंचा लहिये। जनुराहु ससेट शशी कहिये ॥ छ- 
. हश्मुक्ता लहराहेयेे । तियनाक सकोर कहे पियरे॥ वितचाय 
. लपायलघोर करे। मदनदल घायल से चिहरे॥ हे 
. दो* कनककुालेश से चारुकुच गहे मरोरत कंत । 
..  मनहे लेकको शाश गहि हिलरावत हनुमंत ॥ 

.. -. दोनों जोघ भजानपर करमें पीन उरोज। 
..... अचरजापियसुखइंइलखिबिहँसतर्कजसरंज ॥ 
..... म॑ंती १ ठहराय के रदर्देद कियो कपोल। 

... अकबकायपियपरकद्योरसअनखोहें बोल 
अनखाहलोचन कोान्हे। चरनखँंच कंधनते लीन्हे 


यू अतिहि अनखाई। पिय को सोंह अनेक दिवाई 









बिरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रिमापा । ११३ 


उभककत कुककत कहा नाह मानत । बरबट मान तमाशोठानता। 
छुट जात नाह बसन सम्हारत | दुटप्रीत मुखते उच्चारत ॥ 


काव्भुग गाहातयकादजसचाह। भृषशबसन का मनी मंचाहू॥_ 


गाय उठी अति रूठी बाला। ज्यों माधीनल दोदि खसाला ॥ 
कहीन बाल बालम की मानी | चली रूस अतिही खिसियानी॥ 
तब द्विज माधों बीणा लीना । चल्यो रिसाय हिये रसभीना ॥ 
जय श्रीराम विप्र उचचारी | कृपाकरत रहिये सन प्यारी ॥ 
सुनके बाल मंद मुसक्यानी । डंगरचल्यों माधी द्विज ज्ञानी॥ 
 भझपटबाल बाहियां गहिे लीन्ही। बृकीकितको यात्रा कीन्ही॥ 
अब यह गुस्तामाफ करदीज। चलिये बहुरि अमायस कीजे ॥ 
माधों अतिहि रुस मनकीन्हा | तब तिहि बाल अक भरलीन्हा॥ 
 लपदत कृुकत सेजपर आये | दुहुन ? को नयन चराये ॥ 
_कामकंदला आति पदितानी। भूले मान प्रकृति मेंडनी ॥ 
 मनमिलाय पूनि बिरहन लागे। प्रेम प्रवाह इच्चो हियजागे॥ 
 तिहे अवसर गुलजारतमोली । कहि पठई माधो सों बोली ॥ 
पाया राज कंदला नारीं। कहहु याद की करे हमारी ॥ 
 जबसुतक घर आवत नारी | बिष समान समेत महतारी | 
यार लोग किहे लेखे माही। माधो अनुचित कीन्हो नाहीं॥ . 
सुनके माधो अति सकृुचाना | आयो मिलन मित्र अस्थाना॥ 


सकुचत मलल्‍यो आताह सुखपाई | अपनी सबबारता सनाइ ॥ 


मित्र सहित निज घरको आयो। यह प्रसंग कंदला पायो॥ 

मिलयो प्रबीन तमोलीकाई[। बूफो इवो कुशल इडपाही ॥ 
दो० कामकंदला माधवा बरइंसुवा प्रबीन । हा 

मिले क्षेमयुत सुखबढयो छिन २ अतिरस लीन ॥ 

. इतिश्रीमाषवानलकामकंदलाचरित्रभाषाविरहीसुभानसम्बादे 

हक श्रगारखंडेपचीसवातरंगः ॥ हे 


3३४ विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा 


छब्बीसवांतरगय्मारम्भगा 
(अथलीलावतीकीबारहमारसी) 
दो० माधोनल कामावती काम कंदला गेह । 
.. लीलावतिबिरहिनिइतेब्याकुलतासुसनह ॥ 
... जठ्मास पुहुपावती तजामाधवामत्त। 
... तादिनते लीलावती घोरज परवोन।वत्त ॥ 
सखितहोत संयोग में निसरभसोरमचद्‌। 
बागयड़ाग सराकसब पविराहिनकाी दुखदुदु ॥ 


( ज्येष्ठ ) 


प्रमानकाछन्द | नसेठआजबड़ी जेठनकरीरी । पुकरेससीधाय 
हाहामरीरी।बड़ीज्वालयज्ञ जरीजातदेही | बुफैना बिना विभमानी 
सनेही ॥ चढीचोंखट नोखटालो निहारे। दिशाचारहेरेके हापु- 
करि॥कद्धूरियाधूरिया लोगगांवे । जरेपैमनो भीडलोनलगाव॥ 
म्रैकोकिला याकरैशोरमाई। हनेप्राणपापी पपीहाकसाई ॥ ज- 
चैचंद्रिका्चंद पापीधेरी | विनामाधवा प्राणेमरहरेरी ॥ निशासा- 
बरीप्रेतकी जोयजसी | जरैयोगिनीजामगी जोतऐसी ॥ करेप्रेम_ 
संग्राम योजाननीके। चढ़ीचोखटजे जियासाथपीके॥ कहाँटेरका- 
पेनकोऊसनेरी । बिनाजानवा पीरकोघोगनरी ॥ अहेमाधषवा ९ 
_ यॉपकारै | बिनामाधवा साथवाको सम्होरे॥|| 
: चो० सुनसमान लीलावतिनारी। बिरहृदवाग जरतसुकुमार॥ 
 ग्रीपम्रतंपन भोरजतिहोई | पियबिछुरे सहायनहिंकाई । 
_ मूच्छितपड़ीसेज परकामिनि | विषसोंबासर यमसीयामिनि 
. बूड़तउछलत दिवस बितावत। विरहासिधुका पारनपावत ॥ 
. सो» माधोमेरीपीर यह जगकाइ जानतनहीं । 
..... जानतन हीं शरीर सर्जामजावाकिफइन्ह । 
स० हियआनकेयो जियजानतही जबलोनहिं आनको जा- 
हैं। मनमेंगुनआवे कहेनवन निशिवासर तावत ताहिरहे ॥ 



















. विरहवारीशमाववानलकामकंदलाचरित्रेभाषा । १३५ 


कृबिबोधान आनके जानबेकीयहप्रेमको- पंथजवाहिरहै । दिल- 
माहरसोजो मिलोबिछ॒रोबा किसातेवह दिलमाहिरहे। 
. दो» बिरहीमन चोगानले इश्कमहल्लामेल । 
पपने शिरकी बढ़ाकर मनभावतीखेल ॥ | 
. प्रमानकाछंद | विह्ालबालयोंमई । सनेहया दगादई ॥ करी _ 
विकोकहँखरी | मसेठजेठहकरी ॥ नकाननेकुमानहीं । अलीन 
हीनजानहीं ॥ करीकहामईकहा । बिरोचानेदइमहा ॥ बियोग 
ः केयो । अपारदुःखहीदयों ॥ कठोर कोकिलारर । 
 पवीहरा हियेहरे ॥ प्रवेडपवन ज्यों चले | लतादिवृज्षत्योंहले ॥ 
. दंडक। सनहें सुभान दीनमानकी निकाइ अबलीज कहा 
गीषम कीतपन तनुताइये। फेर द्विज माधोको संदेशहनपायों 
भारीनोरनवारे नोतेनेदसरसाइये ॥ वोधाकबि संगकी सहेली 
कहें बारश पृजाकी जेवर की वियोग विसराइये। पूजिये कहारी 
_ जोपेबरघर नाहीं तोकही केसे बरसात हममनाइये ॥ 
 बरवे । गावहुरी तुमगावहु तमहीं चेन | हमहुन सुखबिन मि- 
 तबे तरसत नेन॥... गे 
.  थौ० सुनसमखीसखभयो वहानी।विनमा घोसबजगइुखदानी॥ 
भली निव्राही जेठजिठाई। सो करनी कहि जात न गाईं ॥ 
अबतो वर्षा ऋतु नियंरानी। चाहत हमहिं दई अब जानी ॥ 
_ फिरना मिलीमाववा काही। रहीयह आशा मनमाहीं ॥ 
सो सनसंभान यहरीति मिलबिछुरे हियरीतमर्हिं। 

















' ज्यों २ जेठमांसऋतुआइ। जीवतरही औतमाहिबाई॥ हा 


 सजलघधर्ादाश पूबदे्ख। कालसरूप बियांगन लेख ॥ 
 सुनसुभान लीलावतिना ररुकारी॥ 
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गायथकेकवबियाधा हकीमनको उपचारो । पेनाघरे वहधीर झ- 
रीपनावह मिलेपीरको जाननहारों॥ 
चौं० सखीआयतबनारि निहारी । तजतप्राणनाहआनबिचारो ॥ _ 
भलि यह प्रीति माधवा कीन्ही | यमके हाथबीच तियदा नही ॥ 
माधव नाम सुनतसुक॒मारी । उठिपुनि पूरे दिशानिहारी॥ 
कीन्ह प्रलाप घटा लाखेसोई । सुधि बुधि नाहिन देंई कोई ॥ 
(आपषाढ़ ) हा 
बेंद भुजंगी। महाकालकेधों महाकाल कूट | महाकालिका 
के केधों केश छूटे। केघोंधूमधारा प्रलयकाल वारी ॥ कंधों रा 
हुरूपकेधों रेनकारी॥महा मत्तमानोग्रहींकी हलावे। चढ़ी चंचला _ 
ज्वाल माला फिरावे॥ ररे मोखाशोरवा भूमि छाई। करे तोखा 
पवन तीनों कसाई ॥ महाधोरवा मेघकी कोसम्हारे | चढ़यो ना _ 
कनाके सत्यो बारुकारे॥ को कोकिलायों कलापा। नहेली । 
बिनामाधवा मोहिं जानो अकेली ॥ कहों कोनपे को सुते पर 
माई। बुरी आय आपषादने लायलाई ॥ घटा मध्यपापी बकापां 
त जेरे। मनो मेनके बानबिरही न बोरे ॥ अरे नग्रवासी पेरजे- 
रमेरे ॥ सगावें हिंडोंरा सबेदेत 2 रे ॥ अरीप्रीतिकी रीति होंतोन 
जानी । भइईटी हफासेठ केसीकहानी ॥ 3 2: ५. 
स० । नहप्रीतिमें ग्रैतम तो बिछुरों बनेकाहनपीर सुनावतरी । 
बिरही चकचोंधिरही बनिताबेअषादी घटालखि आवतरी ॥ सन 
भूली सुभान सबेसखा घुरानको धावन थ 








धावतरी । हफासेठ 
लौ वायेफिरे मुखको बने रोबतहि अबनहिं गावतईरी ॥ 

... बसे। रोवत बंनन गावत सहशरीर | इहि अपाढ़ मोहिं बादी 
अटठपट पीर ॥ ह' 
.. छंदभुजंगी। अरीआय आंपषाढनेगाठदपारीमरीरीमरी माधवा 
 मोहिं मारी ॥ अरी चांदनी सेजले दूरडारो । इतेआय कासकीसे- 
 ज्यास म्हारो ॥ तजों प्राण हत्या पर्पीहे चढ़ाऊं। कियों पापले 
 मोखा शीशनाऊं ॥ किधों दोष आषाद के शीशडारों । किया 
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मित्रके शौशसों शीशमारों॥ वृथाप्रेम के सिधु में मोहिडारी 
गंयोत्याग ऐसी करी है चकरारी ॥ खरीसोतर्सी परे कारी 
सबलायबे योगवे माधवारो ॥| 
- सो० बीत्यों मास असांठ सावन तनतावन लग्यों 
बिरहिन केहियगाद मनभावन दावन बिना |! 

चो० सावर्न सखीलग्योतनतावन | क्योजीवे बिरहीमनभावन 
सजलघडरा चहंदिशिते बावत । मनहं मतंग॑ जंग कहँआवत। 
रत मयूरचंचला छहरे | बिन भावन बिरही हियलहर। 
 घहर घण गरजन जनि बहराति | विहरत गिरिषिरहीतरबूटाति 
पीउ २ चात करटलागी । बिरही हिये लगावत आग 
बिन माधोहों कलनहिपाऊँ। मित्र विसखाकेहे शरशमनाऊ।॥ 

. (६ सेध ) 4 कमल की 
सीण्मेघयिमय धर्महों बिरोहिन तालिव इत्म।.||| 

महिरम बेमालूम पिरहकिताब पढ़ावसी ॥ _ 
“7-5 श्रावण ) 2 के 

.. छंदमोतीदाम। सखी सुन सावन आवन कानह। भशविन 
. भावन हों अतिदीन ॥ खरी यह कोकिल कूकत बीर । लगोबिन _ 
भावनमोंहि यतीर ॥ चर्पेचपला बहर्वनमाह । चर्लचमकाय 
वियो गिन काईं ॥ महाघन घोरतफोरतकान।र समुरानहरमम 
_प्रान॥ मेने घलाडंहरे भवआय। मनाबिरही बधजाल उपाय _ 
. बढ़ी सरिता हरतासब सृमि । देशों दिश मेघरह तिमरूम॥ 
 चलेतहँतीक्षण बेगबयार । लगेबिरही हियज्यी कठफार ॥ लगे | 
 वषाबधा वनमेह। खड़ चुच्वात वियामित गह॥. 
- सो मेरीचदनबोर हारपभांसा इध्वढ। । हे मा 
. .. जससुके मायाधीर देहगये देंही रह 
... स०)। ऋतुपावस श्याम घठाउनई लाबक पनीर घिरतु 

नहीं। घुनदादुरमी रपंपी नि रे 

 जबते मनभावनतेबिलुरी तबते १ ८ाहिय दाह सिशतनहाहमकर 
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ने पीर कहें दिलकी दिलदारतो काई दिखातनही 
बरे | यह दिलमें दिलगीरी लखतुन आन | कादल जाने _ 
आापनों कोदिल जान ॥ 
बेदत्रोट्क । सजि सावन दावनगीर चढ़यो । नभघोरक्‌- 
ठोर निशान मठयों ॥ बकपंगतश्वेतघ्वजाफहर । िनकोलखि 
के बिरही थहरे ॥ घनघोरत मेगलमत्त मते । विरहीजन प्राण _ 
नकाज दते ॥ रणमंडनहे धुजा चपला | तिनको लखिके थहरे 
नवला ॥ रणशरमयर घने घिहर । घुवाकुकसाउथस बिह॥ 
रशुताध्यिचातकचारुघरे । यह भेष कांबित्तनचित्तहर ॥ जुगनू 
गनि जामगि ज्योति जगे | रनघोर कठोर सो तोपदग ॥ तज़िबि- . 
धातहँंपवन तरह् चले । बिरहीनहियों हुम जार हले ॥ सरप- 
ति कमान विमान छई | वनवानन की बषसुठह ॥ सरसेवर 
बंदपरे घरनी। सारता उमड़ी ताजकेतरना ॥ जल में जलबुद 
कपोल परे । त्दसा जनुझूलन वृश्टिकरे ॥ जुरइन्दु बधूमग में. 
डगरे। बिर्ही जन शोणित बुंदपर॥लुमुखी यहरीति नवनिभई । 
घदायकते दुखदंतदई ॥ विनभावन कान सहाय करें | सगरे 
नदराहटद गमावर ॥ क्‍ 
दो० समयपाय विरहीनकों भषटरूटी देत। 
सरिताके तस्बेठके मजलस मुंजरालत ॥ 
. दंडक। रतपमयर मानो चातक चढ़ावे चाप घंटा घहरात त॑- 
 सीचपल बटाछई। तेसी रन कारी बारिबुंद करलाई भेषि मि- _ 
. ब्वलिन की तान रुचि बाढृत बही नह ॥ साजा चविन्नसारी नह 
: प्रीतम पियारी गावें मधायो हिंडोरा कोरी प्रीतमें मई ।बरपा _ 
.' बहारतरुणाईकी तमाशी मोहिंसावनकीरेन मनभावनदगादइ ॥ 
.. चो० माधोमोहिमहादुखदीन्हा। बषोसमय बियोगिनत कीन्हा॥ 
. सजहिं शगार अमृषण नारी । कर्रहिं गान ते पियहिपियारी॥ 
. गलवाहीं दोले रगराती । नवल नारे जोबन मद मोती ॥ 


. दंपतिमिलै हिंढोरा कूलहिं ! मोहिबिरहकी शलन मलहिं ॥ 
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की 


सो० सखीदुसह यह पौर मेरोहिय खटकत रहते! 
.. त्यामन देह शरीर दाह दुख बिरदी माधवा || 
"का ( मादा ) जा 
_त्रोग्कद्ेद। ककमोरत पवन प्रचेड चले। बिरही दुममूलस- 
मेत हले ॥ पहरेघन घोर घटा बहरे। नवपल्लवलोबनिता थहरे ॥ 
निशि बासर भेद कछ न रह्यो । चकहा चकहानबियोग दयो।॥ 
विरहीगनसो बिरहीय जरे। जगनूगन जोर परे सुपरे॥ 
दभजगी | मजा मेघमातंगसे जोर छाये । महा घोर संसार 
. मेजोर छाये ॥ महामेघ मालानके घार भारी। कहँसेह चि-- 
 कारथहरात नारी ॥ कहूं बज्जकाघोर पब्बीचिहारें । कहूमोर वा 
. शोर के मोहिं मारे ॥ घनेभारदीमेष मिल्ली कलोरल।कहंचेचल! 
ने के चित्त ढोलें॥ कह तान हिंदोर कोजो३ गावे । हियेलाग 
. पीके घनेरंग छावे॥ सखीतेस बंषर मेरेपररी । नहीं होत शां- 
ती हिये ते करेरी ॥ 
.. सो० पाली हती मर आली हों चित चाहि के । 
सोतभई अब कूर बिरह बिवश पावस निशा ॥ क्‍ 
... देडक। आहेजाम पवन प्रचंड ककोरत तसीमेह करनाकी 
मेंडी सरिता तलान की। तेसी ये कलापी मारुकर खाकला 
तेसी मिल्निनकी कोरकारीरजनीकलानकी।बिरहीरही बखाने 
तेसी बिरह हिय में बाढी बिरहमजेज पचवान के कलानकी । 
. प्रीतम सुजान प्यारी केसे केस मारैभारी घनघहरान छहरान- 
. चपलानको ॥ 4 2 
. सो० २ रखातेक क्र अवधबाल जानत जगत । 
पा भावन हमरो दूर सने मतसकती करे॥ | 
.. सं» प्यारो हमारो प्रवासी भयो तबसे सहिये विर्हानल तापन। _ 
. येतेंपैपावसकी जानिशा हियरों हस्सन केकीकलापन ॥ चातक 
.याते करो बिनती कृबि काम क्षमों अपनी जा अलापन । तेंअ- 
. पने पियकों साभरे मरे हमतराजुवान के दापन ॥ 


१४० बविरवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । 


 द्ो० मान्योकेकी कुहुकके बिरही हो निरशक। 

चातक अवसर आपने तृमत सहे कलक॥ _ । 
चो० प्रथमनिदावतपनितनतायो डच्योताहिअपाद पुनिलायों ॥॒_ 
ताहीपैसावन रिस कीन्ही । फिरतिहि खाफभादव दोन्‍्हों ॥ 
ख़थम भपभादों गतसोई । बढ़ अंधेर रे नि दिन होई। 
दिनके राज सर नहिं देखी। नहिं दिजराज प्रसंग विशेख॑ 
बरपतबहत नेम नहिं कोई | सरिता सरवर नदिया सोई 
चलत पंथ नीत नित खोटी | रानीजिनके बीर बहोटी 
पानिपष गलितर थलऐसी। सरभी दान शदकी जसोी ॥ 
सबथल पायपंक सरसानी । वेदबिवाद मलिनतिय पानी । 
सजतन इर कोकिला कीन्ही | विषहर भपषीपातुरी चीन्ही | 
विदवा कहत मैड कन काहीं। पढ़तवेद निशिदिन जल माही 
अमलकमल फल रहो न कोई । जिनकी बिहकराज छयेहो३ 
उड़े लोयजगन लखिएसे | चाहे कूरकूर जप जेस ॥ 


दो० गाँव जोक अहि केंचुआ कान खज़्रे भेख। 

... बिव्छिनकोल पतंग उस भगंदर बड़ाहि अलेख ॥ 

सोण्भादों पठतर सूपहोय जो प्रजाअमागते।. 
.. थधमसम सरलस्वरूुप अचल पंथतमरेनि दिन ॥. 

दंहक। सजल सरूप परमारथ सनेहीवार बेगि बलवान आ- 
यो गगन चढधायके। होंतो परपीरक 'िशेष तोहि 








बिशेष तोहि जानयो बार _ 
_वृष्टि के छाया म्हाश तपन बुकाय है॥ उत्तर सुनाऊ आया उ- 
 त्तर दिशाते जोपे कौन देश कोन गावेँ बस्ती बताई है। मौनम- 
त होय येस्मेघा हमारे वीर मोपे सांचीकहु बालम विदेशी कब 
आय है ॥. जल 
. सो» बिरहबाउरी बाल तोहिखबर कछु सम असम । 
दोष तोहिं यहनाहीं। बिरही विकलबाउरे आह ॥ 










. बिरवारीशमाधवानलकामकंदलाचज़िभाषा। १४१ 
भैघन दूत सुनो में कोई। सावधान बिरही किन होई 


इतिश्रीमाधवानलकामकंदलावस्जिभाषाबिरहीसुभानसम्बाद 
का अगारखंडेछब्बीसवांतसक्ा २६ ॥.... 
.. दृश्कबराम नाम 
.. सत्ताईसवां तरंगप्रारम्भ 
क्‍ . ( कवार ) हि 5 
गरे० उधत गआश्विन भूप प्रसादेतकाविद कीकनह। 
जल थल नीत अनूप बंडित सुरनर नाग जिहि॥ 

छंद पद्धारिका । जल अमल कमल प्रफुल्लित बिशेखि। तल 
अमल बद्धि आकाश देखि।॥ यह शरदलसुखद सबकाल आय। 
मोहि ज्वाल माल बिन पियास ॥ 
सो० अहे सनो बजनाथ बिन सँयोग प्रियनाथ के । 
. लखे अहुत यहगाथ शरद चाँदनी देत इख ॥ 
. चौ० फूले कास कुसुमबहुताई। जनुबरषा सहलईस बुढ़ाई॥ 
: चंटे दृब्य दातालखि जेसे। बिन भावन बिरही तिय तेसे॥ 
.. छंद भुजह्। अहे यूथ भारानके जोर घाव! जसी आरजाबव 

. मजाखूबपावे ॥ भये मत्त नॉनीलता नेह कोनन्‍्हे। घने फूलफु 

वा रयो पाय लीन्हे । 528 हे 
.. ओठक छन्द। जलइ थलफूल भईसो भई | यहफूल मयनदन _ 
के उनह ॥ ऋतु शीतल २ पवन चले। निशि रूप लखे अब 
कफ हल वी 5 5 77 
दो० सबगुण सुखदायक सकाब शरद [नशानवनाएह । 
ः हसित लसतसी शारशेैसुखी गोरी शील उदार 
.. सो० सुनसुमुखी यहपीर लेत देत बीराजगत । 

.... मोहिन बीराबीर खानों बिन मवों मिले ॥ 

3 स्कॉतिक ) 
. चौ*कातिकअमलमासजगजानत। नरनारोह रिसाहित 
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१४९ बिहवारोशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । 


मोहिं न हरिके दित सुख होई। मेरो हरि माधव नल कोई ॥ 
छन्द झूलना | प्याराष्यारेपीउ की नारी भरीअनुराग | पूजा. 
करे हरिदेव की जल देवती बड़भाग ॥ चर्चेसुचन्दन चारुअग- 
नफू्‌ल हारसवेश। घोती सुउज्ज्वलही हरे छुदे मेचककेश ॥ गावे _ 
बजावे तारियां बोल हें हरेहरिखूब। इंहिमास मोहि उदास करे 
 गयो माषवा मह॒बूब ॥ देवें दिया आकाश को गृह बारदीपक- 
पूर। गांवे सुदीपक रागबालासजे भूषण भूर॥ खेले जुवाजाइ 
बनावे देव गोधनधार | मदमत्त नाचे ग्वालिया हंकरत लखतप- 
चार | करिअन्नकूट विशाल दंव उठायनर नाराय । साज सुगा- 
न विवाह मंगल गाय गनगारीय ॥ वह देख आनंद मूल सब _ 
जग शूल मोहिय जान । देखे बिना द्विज माषवा क्‍यों लीजे- 
ये सुख मान ॥ 
क्‍ ( मार्गमास 2 का 
सो लाग्यो मारगमास जग ते भायो उस्मदसल । 
.. जलथल शीत प्रकास भारेसम विरहिन मवन ॥ 
...._ यहमारग यहशीत मोहिं आन होतो रुचिर । 
क्‍ होतो माधों मीत हियरे पराहियहार ज्यों ॥ 
चों० यहबिराविकीलाख चतुराई | दिलवरनरन दरदअधिकाइ॥ 
माधव से महिर्म नर काहीं। बन बिहार बस्ती घरनाहीं॥ 
नाहकनर उपहास बढ़ावे।गुन समृद को स्वादन पावे ॥ 
नाहक नृपाते निकारादीन्हा।हिय हवालकरहे लाउनकीन्हा॥ 
सातद्वीप की दीपत जो है।सोतो माधो नल कह सोहे॥ 
 ताकहँ छाहँन शीतल पानी | राजसाजकी कौन कहानी ॥ 
_यांतेि बिधे अविवे की देखा। रोगा रुपासम कर लेखा॥। 
_ दूजे जग के नर अज्ञानी । तिन माधोकी प्रिमित जाना॥ 
: मरख सभा चतु रनर केसे । बंगुलन माहिं हंसलाखे जैसे ॥ 
यु रो ते बंग सूरख छलछा वे । हंस सुजान रहने नहिं पा्वेँ ॥ 
 आअग्निन कथन कामका कान्‍्हा। मरग मास बाड़ाताह दान्हा ॥ 








विरह्वारीशमाधपवानलकामकंदलाब रित्रभाषा । “य 


( एसमास ) जी आज 
 लाग्यों प्मशात सरसानो। बानेता फिर निज हालबखानो ॥ 
नाशे दिन शीतल हैं नरनारी | तृलनतपी प्रीतमहप्यारी ॥ 
तिनकाीआत॒कागणसमलागताजनके हियलगके पियजागत॥ 
. जिनके गेहन प्रीतमप्यारों । तिनहि ज्वाल सम लगतहि मारो ॥ 

 हाँहे बिवाह गीत तिय गावाह | आधीरातबंतत जमावाह 0 


. मड़वातर बरात छविद्ाई। बजें दांत जिमि बजतबधाई ॥ 


प्रस्यो भातन आगे खाहीं । लूबर २ सब विचयाहीं॥ | 
क्‍ ( माहमास ) 
अवसुनसखी माघइत आयो। सररेजगतप्रोदमदछायो ॥ 
 प्रथममकर अस्नान दान नित। फिर बसत आगमप्रवीनचित ॥ 
 कहुकहू आमन मोर निहारे। कहु९ कोकिल बचन उचारे ॥ 
. हरितवाल जोबन हरियानों | भागम ऋतु बसंत को जानो 


. जतपमार नारदी गाव | रुचेर हाशृंगार बनाव॥ 
. ऊंचे महल भारगखन झकाक । जिनका लगी जिन्हां से आंख ॥४ 
(फारगनमास) 


. शब सनसखीफागनियरानी। यहफागुनसबजगसुखदानी ॥ 

. चदी चांखया नार नवेली । निशिदिन जे प्रीतम संग केली ॥| 
सम्ररर्मीसमशीतलताई । संयोगिन कहें मोजबनाई॥ 

ऊपर ललित चँदेवा साजे। नीचे गिलम दुलीचा राजे॥.... 

 ताउपर परयेक बिछायो। तिहिपर मदन युद्ध सरसायो ॥ 
सने सगंध न लज्जात्यागे। लप£ छुटेज़टे उठभागे 
 एफ्ेनार आगनके माहीं। गलवाहों बी बह आहीं॥ 

. नाना रुचिर मनोहरा गावे। द्वारकदृत लटद्ले थावे ॥ 

. बरिया है कर बासन मोरे । बसनछीन कहि घनी तुकारे ॥ 
बेध बाप की आनन राखें। मदमाती अबला सब भाखें ॥ 
बीए मृदंग काँंककनकावें। नाच गाय सवलोग हँसावें ॥ 

ये के राज समाजनमाहीं । उड़त अबीर रंग सरसाही ॥ 





१४४ बिहवारीशमापवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। 


हे २ 


केशर नीर अर्गजा बरपे | सने गुलाल नारि नर हरषे॥| 

ए के फू होलिका आवें। भाँति २ के रु ः 
गधा चढ़े जारशिर बचें । हाडूनकी माला आरा थे 
घर उड़ावतगावत सोईं। अनहोनी जो जग में हाई " 
स० गोबरकीच सनेये बने अरुकीन्हे कुसुमेशराबर्क नेस्सा। 
हाथ में लट लगें बियिरी उन्माती सीनारिकिये रस मस्सा ॥ घूर- 
न पे लपटेकपटे सने इल्लतगावे खसर फरसा । को बरने जा ले 
योइन आंखन फागुन मासको घूमरधस्सा ॥ 2 

( चतमास 

चो ० सनसमखी बसंत ऋतु आई। माधों नलकी खबर नपाइ ॥ 
ककन लागी कोयल पापिन । विर्हिन मरनलगी संतापिन ॥ 
स॒० कोकिलयतेरों कुञठार सोबान लगे पर कौन को घारजरेह। 
याते में तोसों करों बिनती कवियोधातुहदी फिरके पछितेहै ॥ 
सारथओं परमारथको फल तेकिड्सन हाथ न ऐएहं।. 
उरकुठर बियोगिन के कहूँ दूबरी देहनमें लगजेहै ॥.. 
. बुरे ।कूकन मार कोइलिया करिश्तेह। लगिजात है विशहिन 
 केदूँतरीदंह॥ . . क्‍ 
छेदपद्धारिका | लाखिकंज खंज प्रफुल्लिताबिशाल ।किशुक 
समाज ज्यों ज्वाल माल ॥ लखिसुभठ आम शिएर घ्रेभोर 
 आत्राज आज शिरताज तौर ॥ बनवागसबे पति कार देखि 
 यहवे तमास कारण पिशेखि ॥ सबफूत युक्त दुमबोल देखि 
 बेदन समान बिरही न र्लोख/जलञमल चलतात्रोषिधा स 
. उरतीन तापसम लगतबीर॥ दिशि चारचत सन्‍्या निह 
 कहि हाय मित्र भुईपरी नारि ॥ _ «| क्‍ 
, स० काकला पुकारत दरोसो दयो इते देखपलाश समाज 
. घटालो। बाहे लखोतो घने भृमरानकी श्याभता घोरलखातघूदा 
ला । पेठरन बाधा बना हरहे अमलानक सार विंतान टली. 
की फेरी पखो मन मालों फिरे चोगानवग लो 























बिरहबारीशमाधवानलकामकंदलावरत्रिभाषा । १४५४ 


छंदमजंग प्रयात । दिशाचारहों पानको चक्रधावे ॥ कहू 
कोकिला ककिके लाइलावे ॥ कहे भीरभोरानकोी घारभारी 
कहँतानसारज्ञ बीए नादन्यारी॥कहू कामनी कंथऊचीअदारी 
उठेकाम कल्लोलयोरेनसारी ॥ दिशावारहों दारिया चबखाले । 
हरीलाल पीरीडरी कपडोले॥ खरी चांदनी ज्योचदेवा तनायो। 


घनो गारि घन्सारसरे बहायो॥ रची चांदनीसेज समनादनी 


की | अहँसान सार्कानसारामजाका ॥ 


दहती। सान कोकिला कूकन काम भभूकन चपक झूकनते शत 


सहती ॥ कांबे बाधा जे कोऊ प्रवासी कहें तिनको बानता इख 
यो कहती । घनिवेदई जियाया बसंतसमय छातिय।लग केथकीज 
रहती ॥ बेशाख मास ॥ ५० आशिक 203० 






सुन समुखीकी साखि यह बीस .विस्वावेशाख ॥ क्‍ 
.  छदप्रमानिका। कठोरकोकिलाररे | पपीहराहियेहरे ॥ पचे 
 डपवन ज्योंचले। लतादि वृत्तत्योंहलें ॥ सी कहाविधाकहों । 
 दईदई सोह सहों॥ नमित्र इत्तआवही | न चित्तवेन पावही ॥ 
. सो० सुनि सुम्रखी यहपीर बालापन बेघन दई। हा 
----+क्योंकर पघरियेधीर सुधि नहिं माधोनेलड ॥ 
_ बीते बारहमास मास २ गलमांस गयो।.. 
. रहीनिगोड़ी श्वास माधोके श्वासनलगी ॥ 
 माधों मेसयार यारी में ख्वारी करी।.__ 
..... बीती अवध अधार अबजावबों आधार किहि ॥ रे 
इतिश्रीमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषाबिरहीस भानसम्बादियु _ 
 द्वलंडेलीलावतीवारहमासासम्प्रणम्‌ है. 








के हे | नर 








[पत्ताइसवांतरदइः २७ ॥.... 
जग इश्कगुजराननाम श्रेगारखंडे ॥ मा एप 


जचप जाइइ ८ ७८ “पा भा का कारक जम 


.. सत्य हाय ती आन | 





१४६ विरहवारोशमाधवानलकामकदलाचरत्रभाषा । 
श्र ट र्ट। थ॑ | त्रड्प्रर+ भ 


दो० सपने देखी माषवा लोलॉवती बहाल । 
हाप्यारी २ सर्मिरे भमिंगिस्यों तिहि काल 
कशित रवसनि मिनत्रकों कष्टित उठिञ्रकुलाय 


हाथ २ काह कदला छजका लबाउठायव 


० सखिन साहित कंदलानारी । माधोसों बोली ।ताहे बारी ॥ 
सुनो विप्रमाधेमिरे स्वामी । मई कहातुमको बेराभी ॥ 
कहों बक्काय बाराजिनस्थावों । किहि कारण प्यारी गुहरावो ॥ 
मो सन विग्रकह्यों तिहिपाहीं । अकथ कथाकहने की नाहीं । 
सो अहोगिया सन प्रान शेकायतमाधो कह । 
 मोाहितोहि चितान कानन ही कानन सुना ॥। 
. कृहीनयाते जाय जाय शील याके कहत । 
. तातें तनमें लाय तन ताऊँ ताकीतपन ॥ 
. च्ो० यहसुन फेर कंदला नारी । माधोंसों बाली सुकुमारी ॥ 
के करतत सखिन कछ कीन्हीं। के में चूकगई सतिहीनी ॥ 
के कछ कामसैन फिर कीन्हा | के काहू दूती मत दीनन्‍्हा ॥ 
के कछु काल कला! अबरेखी । के कोऊ सपने प्रिय देखी। 
.. चूकेसखी दरातेहि कीजे। मेरीचक सिखापन दौज॥ 








४० : 










. काढर होनहारके माह ह [। मोहिं तोहिं जब अतरनाही॥ 
.. जो कंदापिस्पम्रे प्रिय देखी । तोकर तांसु तलाशबिशेखी॥ 
मिलाऊं | यद्यपि भवनभानुकपाऊं ॥ 








एक ओर शैकारों काही। जो गजरा दुहिने कसमाहीं ॥. 
.. रुचि २ काहुबाल बनावों। तुम्हरे करमें केसे आवा ॥ 
मोहि ढरावो स्वामी । जिनदिलपर ओड़ो बेरामी ॥ 











_ बिरहवारीशमाधवानलकामकदलाचारज्रमाषा। १४७ 


ताक चरणुमसवॉल माऊं। अन्हवाऊं अस्तेल लगाऊ 
 सज्जों शैगार सेज बेठारों | अपने कर बिजना तेहि द्वारों ॥ 
. झूचि२ बीरा रुचिर खबाऊं। पानी वों हुकुम जब पाऊं ॥ 
 ताते नाथमेल नहिं कीजे। मेसेएकरार सुनलीजे । क्‍ 
 दो* जो पृहपावात पुरी से बोती दिज पर आय... 
कहीकंदला बाल पे सत्य२ सो गाय ॥ 
सो सनि चलतिय कंदला मनमहकारणआ नि । 
निकट बिक्रमा दित्यके कही दीन है बानि ॥ 
छंदर्दाविला। हाोदीनबंधु भमुआल + सताबेप गांगापाल ॥ पर 
दुःख काटनहार। रघवंश समझआतार ॥ तुब प्रामत पारा बूर। 
सो बिदित सब संसार ॥ इकखंड मंडमहीप। तुब सुयश सातो 
द्वीप ॥ चिरंजीवबिक्रम राज । गो दोन डेज के काज | पम्मेपृत्र 
 पाडव का गावे। स्वाइ-सस्स तब यश का पाक. क्‍ 
... दो? आना को बीघा ज्ुतत माफी स्बेहबूब | 
... फिर यह भई कह पाय है तीसा राजाख़ब ॥| 
० नहीं मड़मेढी कई गिरिपयोध सरहद ।..... क्‍ 
ला रु ः + जमीन जाके राज मे लखी किसामर रद] 
.._  आमल का अरु मुल्क का ख्ेबवाहिराडीडइ 
बा मारपला-काशन उन डवादद कृराड हा 
तुधउजनपातहानरनायक | तरायशमावलालायक ॥। 
. आवध नाथ गावेसुख पापे। अपनी मतितो सरिस हृढ़ावे ॥ 
गावे शशसह मद तु ताके। दोसहस,रसनाह जाके ॥ 


































है. 7००... हक ३ पक 


द ९ जिहिलांगे पुरनारी अकुच्ाना ० जाए 


१४८ विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। 


जिहिलगि मंत्रिनमंत्र बिचाखो। माधो नल का दयानकाखा॥ 
लीलावति की प्रीति सहाई | नृप पे काम केंदला गाई। 

दो० लीलावाते द्विजकी सता माधव ताकायार । 

प्रेमनमेंसमता सभग राजा करताबचार ॥ 

गर० माधों नलकी पासब॒लायो। कामसन की कहिपय्वायों। 
बर्जेनगारे सबदल माहीं। कूच कीन्ह पहुपावति काहीं ॥ 
काम सेन विक्रम बजरंगी | माधवनल बेताल प्रसंगी ॥ 
गजरथ ऊपरसबे सम्हारे | अमिपंथ जनु भानपधारे ॥ 
दलअपार बरणे कबिकोई । मरत खेड चलदल होई। 
कछदिन मारग माहि बिताये । पुहुपावती परी नप आय॥ 
इतिश्रीमाधवानलकामकंदलाचारेत्रभाषारेरही स भानसम्बादे 

रे श्रुगारखड अट्टाइसवांतरंगः २८ ॥ 5 


उन्तासवातरगश्ारम्सः ॥ 


चो ० योजन एक नगर लखिनेरा। कस्यो उज्जेन पती ने डेरा ॥ 
मसालासमपहपावाति घेरी। घर २ खबरभई तिहे बेरी ॥। 
 जिहिमाधवक्हनुपतानिकारा । सोंद्देजदेश उज्जन पधारा ॥ 
ले उज्जैन पती कह आबा। कसन करी अपने मनभावा॥ 
सुमुखी खबर कह यह पाई। तरितहिं लीलावति दिगआई ॥ 





 चजुखअथाह दगदहिय फूला | मनसनह है आते फ्ः भ्क्‌ 23 [॥ 








साहस कर यह बचन उचारा। यह दल बीच मातसाखातहारा॥ 
यह कहि के लपदानी दोई। अधिककथा कहि जात न कोई ॥ 
 हियहिलके सख के सबध्याई । संत्यअसत्य खबरातिहि प्राई ॥ 
. पुनिधरित्रीर सखीगहि बाहीं। यों बोली लीलावति पाहीं ॥ 







.. हतर है के मावति केरा | तिनके साथ मीत पुनि तेरा ॥ _ 
. तीसलाख असवार गनायो। एकलाख ले पेदल भायो | 





बिरहबारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रिभाषा। १४४ 


दो० उते माधवा विप्रसों विक्रम बोल्यो बेन । 
चलोडगर चल दे।खेये पहुपावति को चेन ॥ 
चां० दशहजार गजरथ सुभ साजें। राजा देश २ के राजें ॥ 
. नर समृह गनि पार न पाई। ज्षिति तमाम तंबू तनछाई॥ 
यहसाने खंड पाँच में प्यारी । लीलावांते थाई तिहि बारी ॥ 
यथा मेघ माला डबि छाजे। यों दल पुरचकहुंदाराजि॥ 
. पेशवान शत सांतक संगी। माधव नल विक्रम बजरंगी ! 
डगर चले तेन पुरी निहारी | अमरावति ते सरस सर्वारी ॥ 
चारहं दिशि आरुण्य सुहाई। बागतड़ाग मैंडल सघनाई॥ 
सुब्रन कलश मंदिर प्रति सोहें। कलशंन ललितपताकाजोह ॥ 
चोक बजार दिवाले देवा । योगी यती करें तहँ सेवा ॥ | 
सरिता रम्य अमल जल देखी। मंदाकिन सम शोभ बिशेखी॥ 
 दो*-बह-अवास बसत तिय लीलावति तिहि नाम ।. 
.._ शीलवंत सुखमा सुरत गुणनवरस अभिराम ॥ 
... इत न क्षण जन एकतह कुन्नस करकर जोर। 
.....  शज वंत ठढ़ो भयो नजर अग्य भय छोर ॥ 
.... निगह पाय बोला बचन है कलिमलन कलेश । 
.. झावत तेर मिलन को गोविंद चन्द नरेश ॥ 
----- बचन सनत ज्षिति पी को जरदं इलीचा स्याय । 
.... करे बिडोना दृरतक भूमि सुगंध सिंचाय ॥ 

....._रिहासन परबत्र युत मसनद चारो भाग | 

उचित २ बेगर ने सबराजन अनुराग ॥ हा 
चो ० हक्मंपाय नरनायक केरां। तुरताहे खड़ांकीन्ह तिहिडेसा ॥._ 
बहुत बितान जरकसीताने । ।केतिकदर्लीचा गिलम बखाने॥ 
.. दो० अये राजी बंधु या विक्रम अज्ञा दीन्‍्ह । न, 
मंसनद नीचे पांव घर अंगमालका कीन्ह॥ 
सभा बीच भूपाते सबे मिलकर के कर प्रीति । 
षेठ [निज ९ आसनन अपनी २ रीते । ला ज 














१५० बिरहबारीशमाधवानलकामकंदलाचार्त्रभाषा । 


चौ० नजरानी सौंपीनरनायक । फिराबेनतीकोन्हजालायक 
भरतखंड मंडन क्षतधारी | और भूपसब ब्जाठुल्ह[ रा 

बड़े भाग प्रभु दरशन दीन्‍्हों | घर बठ सनाथ माह केन्हि॥ 
इतनी सुन विक्रम नसनाथा। गजरथ नजर कान्हवर हथा॥ 
दृब्य अनेक सों टैकाकीन्हा । प्रीति साइत वराझ्ञन दाह 

_ बिदा भयो दपनगरी काही। कामसेन भव्या मगूभा[हा 

रीति बिशदर आदर जोई | इृहुओर दोउ राजन हाई 
फिरगोबिन्द चन्द्र नरनायक । आयो पुहुपावात सुखदायक 
नगरी मांक नकीब फिरायो। मोदाआर दिवान इलाया ॥ 
सीधा लेय तुम्हारे कोई। तप बिक्रम के दुल में जाइ। 

तासों दाम दृब्य नह्लिने। चाहे जिन्स ताल सा दने । 

फिर नरेश डेरन में आयो | रघृदत्त को पास बुलाया ॥. 
तासों कही कथा समकाई । बरष एक में जो हो भाई 


इतिमाधवानलकामकंदलाचा रत्रभाषाबरही सुभानसखाद 
श्रगारखंडउन्तांसवातरह ९ ९ ॥ 





तासवातरगआरभम्स 


छ कीजनाहाँ 
४ हे हा ्‌ भोर स से कराती 


5 







पे 













. जोकारज उत्तमप्रेसु जाना। करो वहीं जा मेरमन माना । 
. ग्राण नाथ ज्योतिषी बुलाया । वाह च्ण तासा करमावा | 
. सगुन सुमंगल मूल बिचारी | राचसुमहरतसब जुतकार॥ 


. सविव ज्योतिषी ओ. पुखासी । पंडित बैरागी सन्यासी ॥ 
२ पूरुष॒ओं नारा। आय सब तह ते 








5 हा आर द बिरहेबारीशम धवार सकामक पद ; हर लतैचारे गाए] ९०७१ 

. गबरीह च्यांय सगुन शुत्र पाई । मंगल बारकी लगन जिखाह॥ 
. जठ कृष्णपचम [तोथिसाजी । घरी दोश्गतराज बिशाजो 

 इरिचकलगनश्रवंश तह पाया। तीजे मकरच जमा आयो 
.. चेथि शान पांच मगहाई। नवगे सुन्दर सरगुर सोई | 
पातबुध साई । अठय राहु अशुभ नाह होई । 











. दजेकंतं सा 
.. दशम॑ कुज सन्दर शाउआहा। गेरह सुन्न अशुभकछनाहों ॥ 
लिखी लगन पंडित 
.. हरद दृब्य चावर आ चन्द पु भ न्‍न्द्न । 
. पाँचलांखका लगन सवारा। हय म॑ थे सुखकारा।। 
. नाऊ आह्मण भावदषठाया | चाल बद्या पते के घर आयों।॥ 
.. समानता विहुवी ये पाये । कुटुम्ब॑ सनेही सब बुलवाये॥ 
टम्व साहते जय दावा री वरका सब प्रसंग सुनाया ॥ 
+जॉजनेक संखपायों। गॉपीनल को फसबलाओी॥ 












हर लीह तो नल को पा: 
. पस्थोतातेक पायनमंधों । पुनि सनमुखहियलास्योसाधो ॥ 
 तातपूत एकत्र भयेदाईर | महाराज विक्रम पुन सोई॥ 
. लेहु लगन यहवात बिचारी । बिदाकरी राजा तिहिं बारी ॥ 
. गजरथव और जवाहर दान्ही। मंत्रिन सहित विदानपकीन्हों | 
फाटक दौन्‍्ह खजानांसोई | तुरत ब्याहुकी त्यारीहोई ॥ गा 
“-चन्य-२-विक्रम महराजा | अपने हाथ माधवे साजा ॥ 
पाधी साहेत कंदला नारी। रंथऊपर बेंठोतिहि बारी ॥ 
. केतक सूप समंठ का थी। कर पठये माधों को साथी। 
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१५२. विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । 


अँगन लिपाय चौकपुखायो | फलदानी समाज बुलवायो |! 
इत शुँगार माधोकों साज्यों। सारह का सदन तब राज्यों ॥ 
दुलह बन नप चौके आयो। सवाहिन आखिन की एल वाया 
मंगल गान नारि सब गाव। पंडित लाग अचार कराव 
'पाजि गणश लगन करवघारी | भई प्रसन्न हिमवान कुमारो 
आधैदीन दलह घर आयो | धृनसमूह बिढवा ने पार्या || 
लगन खोलि के सबाहिं सुनाई। बीराद॑ पुन बॉद मिट ३। 
फूलदानिन जिवनार जिमावें। भांति३ कीगारी गारे । हे ३ 
सजन जिंवाय विदा पुनि कीन्‍्हें | बजें दाम नाऊ कह दी न्ह 
चलप्रतिया उप के गृह आयो। समाचार सब ग्रशाहसुनाया | 
सनि नप्‌ सकल समाज बुलायो | रघृदत्तके मादेर आया ॥ 
अँगन लिपाय दिवालपुताइ। जरकसंमय बखरा सत्र छाई ॥ 
जातरूप मय कलश सवारी ।चित्रसाहत बहुचा चादवाए। | 
हरित बांस मेंडफ शुभ साजा। जासुन पल्चव बायाबराजा ॥ 
नीचेजर अम्बर तनवाये | मणि मोतिन गुच्छा छबि छायेती 
 सवरणमय अनार छाब छायक | सुवरणमय थनी सबलायक 
पंचम खेभ जवाहिरजड़े | मंडफ मध्य खड़े सो कर ॥ " 
 जड़ित जवाहिर बंदन वारे | पाँरदार लबिदार सभारे॥ 
द्वार कलश मंडफ महँ साई । जगमगमग स॒ठार हाई | 
गोरियापि माय सबसाजी। करें श्वैंगार नारिरत राजी ।| 
मोद भरी मंगल सब गाव । एकताया तेल दे दावे | 
एके बनिता त पें रसोई । हरबर २ सब ठ| होई ॥ हा 
कुटम्ब बुलाय जमा सबकीन्हों। मेंडफ भोग सर्वे कहँदीन्हों 
भोरमायनोफैर रसोई । दरो बस्त बस्ती कह होई 
_तीयन हरदी तेल चढ़ायो। नगर मं ध्यनाऊ फिस्मायों ४ 
बरनअठ पुखासी। पंगत बी देव सभासी ॥ 
कि 
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तलहि मिठाई गजलें गावें। छडकरा भर जनवासे आदें। 
पुरी कचोरी बहु तरकारी । ढेरीसब जनवासे डारी 

चारो पानी लकड़ी सोई | कनिक दार प्रत शकर सोई 
जनवासोी इहि भांति सम्हारी | मेंडफ मार्हि रची जेबनारी ॥ 
ठीका लाख दशक कर साजा | अपर अभूषणु हय गय राजा ॥ 


दो ० आवनहार बशात का तय्यारा सानकान । 
| पुरबासी नर नारि सब देखन चर्ढी अगन 


२ 


हधंतश्रामाववानलकामकदलावरज भापाबरह सु भावस भरा 
दशुगारखडतासवातरज्ञः ३० | 





दो० कामतलेन विक्रम नृपति द्विज माषव के साथ । 
सहसतुरांगज तीनतहें साजी सुभग बरात । 

ची० नोॉबत बजे सुभगसहनाईं। नगरी सब बरए 
सिगरे नगर खोर सबमाहा | आतस बाजो प्रण आही॥ 
कलश दीप महताव अलेखी। जानत वह जिन खूबी देखी॥ 
प्रथमभूप जनवासे आये। उाचेत २ डेरा लगवाये ॥ । 
[मेजयानी सबहीने पाई। तो तक निवतहरी तहँ आई ॥ 
उमज्यो नगर नारे नर सोई । कुचमदन णैरन में होई॥ 
नाॉबत बजी भई असवारी | आतसबाजी त्योडाजेयारी।. 
द्वारचार कहें दूलह आयो। मनहं, भानु भूलोक में आयो ॥. 
उमह्योनगर नपाते यह देखी । जिहिकरअपयश सनताबेशे ी। खी॥ | 
महाराज विक्रम [ताहेबारी। कलंश कंठ माला माणडरी ॥ 
दूलह उतर द्वार जबआवा | नेगन को तब योगलगावा॥ 
दे दका किये बहुत रथवाजा । शिविका कनकथार गजराजा ॥ 


श्‌ 






















१०४ विरबारीशमाधवानलकाम्कंदलाचरित्रमाषा । 


मणि गए मालाबहुतकदीन्हीं। बिनती बहुप्रकारसा कान्ही ॥ 

मंठफ मार फिरो दुल्हराई। सबबरात डेरन को आइ। 
चढयो चढ़ायो बह बिधि काई। नगअमोल कुछ वराणनजाइ॥ 
बह रिबराती डेरन आये। बीती नाश रोब उस सुहाय दे 
फेरी रा लीलावति की जबहीं । मेवर सुधरी आईं तबहीं॥ 


० गंजमोतिन के चोकजब पुरवाये सुखपाय 
. कनक पद कंचनकलश तहाँ पराये आय ४७ 
. एक ठौर लीलावती सहित बेंठे रतिनाथ। 
मणि गण खचबित जो मोर शिर बिप्र3चारहिंगाथ 
« गणपति पावक पूजि के समिपसुपारी आन । 
 परि भावररति नाथ की बहु विधि बजे निशान ॥ 


रे 


चौ० टेरन गये सबे सुखपाई । रहस बचाये इलाहन आड़ ॥ 
_कियेनिज्वावर मणिअरुद्दीरा । गजअरु बाजि बहुत विधिचीरा ॥ 
मंगल गावहिं हिलि मिलि नारी । गइभवनको इलाहनप्यारी ॥ 
मडवाधर सब बर॒त काई । भोजन हितमंडफाह इुलाइ॥__ 


दो० सबबरात कामावति न॒पाते माधों विक्रराय। 
..... चालिपहंबे रघुदत्त के तिन बैठरेसुखपाय 
ः पद्धरी। बहविविध भांति के अन्नपान । परसे सबको आनन्द 
मान॥ जवहिं सबभिलकरक जा प्रीति । गावाह हो | सुः 
:  अदरी बहत गीत ॥ «४. रत नाथ ला 
दां० भीजन कर सूप नसाहत हाीषच ल्रा ते तर लाथ।! 
सबहिन को बीड़ा दियो बड़ीपीते के साथ ॥ द 
... मोतीदाम। विद्या पति आनन्द बढ़ाय ॥ इंरनगर्य बहुतड 
खपाय ॥ निशिभई हानि जबउयेमान | गजाह नशान पनके 
. समान ॥ पा ह 
दो० सबबरात रघुदत्त ने बुलवाई तिहिबार। 
.....  'साज$ के मडफगय कारप पलकाचार ॥ 


















. विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रिभाषां। १५५ 


रेशम को जो विडावनों ऊपर तनो बिताने | 
पेठारे भूपन सहित रघुदत अति सुखमान॥ 
तोमरछन्द। पलकाबिचित्र बनाय । तापेबेस्र दियेबिद्याय ॥ 
 लीलावती माधोजाय। तहबेठियों सुखपाय । सबबने सपण अग। 
 पहिखेकुल सुरंग ॥ शोभाअधिक सरसाय। में देह पटतरकाय | 


घनदामिनी बहुभांति । शशिदेखिताहिलजात ॥ 


दो ० नेगसकल कलकेभये बेदनकहे बखान | 
सबबरात डेरनगढ३़ अतिआनँद उसमान ॥ 


मातिदाम। कुलयजमान रघुदत्त बुलाय। गयेदेनदायजोी स- 
बकालवाय।॥ गजबाज रथाशावकाबिशाल।| मएणगए अनेक 
मुक्तानमाल ॥ दानबहुत भातेक कनकथार। अरुभाते २ अ- 
रे पार कथन» | क्‍ 


दा्‌० बार *।बनताकरकहत जारकरहाथ। 
.. रावाकादासा दइ तुमका में रातनाथ ॥ "न 
चा।० बहुअकारसा। भयाववाहा | नरनारन की भयो उछाहात 
 सगरसकल कुन्कभर्यजबहा | बिदाकराबरातकोी तबहीं | क्‍ 
८० मातापता काभटक लालावात सकुमार। 
_... पलीसासर भाटेक सबसाखयन तिहिबार ॥ 

ज।९ हय गय बाजदास अरुहाथा। गाधषाकादीनहे बहु मात ॥ 
 लालाबवतक साहतसुहाया | इलहबनो (बश्रघर आयी ॥ 
. दा० कलश्ूपांवड़े आरतीगीत समंगलगाय ! 

माताइतनारा सकामली मापवेआय॥ . 

- महचायनटीका सुकारेगारि गणेशमनाय । 
पतहुयुतानजपृतका माता चलीलिवाय ॥ 
चे।० इतसाहत पुतहचरआई। परीचारतक बजीबधाई ॥ 
 दानबहुतभंगतन कहंदान्हों। निवतोसकल नग्रको कीन्हों॥ 


इहिवेषिज्याहु माधोकरमयऊ। सब पुररासिनअति सुखलह्ायऊ॥ 

















९ ५ विरहवारी शमाधवानलका मर्कंदलाच रित्रिमापा । 


| | कंदला साऊ। रहचर गींआति सखसेदोऊ॥। 

दो? मावीसेलेकर विदा कामावीत उ5 जेननरश । 
सकलमसेन्य तय्यारकर गये आपनेदेश क्‍ 

इतिओीमाबानलकामकेरजाचा जमा भानपसम्बादे 


प्गारखेदेइ कती सवातरइसमात्तः है) 
शभंस्‌ ॥ 








